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प्रकाशकछक्छा वक्तब्य 


1 क -3 

कोटिशः धन्यवाद्‌ उस्र जगम्नियन्ता जगदाधार परग्रह्म परमे 
ऽवरको दै, जिखने संखारी अश्टजनोके फल्याणा् ध्री १०८ भी महि 
रामजन्मजी ग्रह्मारी दवारा इख आत्म प्रकाश नामक अमूल्य अन्धका 
अविर्भाच कराया ! ब्रहप्वारीजीका पर्चिय उक्त पुस्तक दारा पाटकः 
चन्द्‌ भली भांति पा सकते ह अतः उनके विपयमें विशेष कना भु 
निष्ययोजन सा अतीत होता है । इस पुस्तकको खिल फर आपने स्वं 
सराधारणफा फिठना उपकार किया है, इसका निर्णय मँ सद्य पाटर्को 

परी छोड्ना उचित सखममता हं । 
खमे उत पुस्तफको भरकाशित फरनेफे लिये आका देकर जो आप 
विशेष छपा द्रशाये ह, उसे पँ अपनेको तार्थं समभता हं। सात्विक 
विचारवा्नोंको यदि कुछ न्मी ससे सहायता चिष्धी तो | | अपना अहो- 

माग्य खमम्दूगा | 

शं शीघ्रवा तया भसखावधानता बश जो प्रेसकी अशुद्धियां टो गयी है 
| र पथि शुकी सी पस्वके भारम द दी गयी ह 
4 अशुद्धियोका होना संभव है । अतः पाटकोसे मेरी 
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जिसको भान्त यलिया भ्राम बुखापुर निवासी 


श्रीमान १० गया प्रसादजो मिभ्रन 
| मुमुक्षु जनकि कल्याणां भ्रकाशित किया । 
सर्वाधिकार स्वरक्षित 


सस्यत्‌ १६६१ | मूल्य- 


प्रथत्र चार २०५० < 
८ सन्‌ २६३४ ई० | आतत्मोद्धार ` 
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प्रनि 

कषक 


खाता 
मरह्माण्ड 
२े९१्वे 
धुमिकाष 
जीतीं 


गहे 
नानातत्व 
त्रभ्न 
योता 
उपस्यमें 
धासता 
वार 
गिवासे 
सन्तो 
प्राढ्ध 
जम 
पास 
पासायीनी 
कियेके 


मरमानन्द्‌ 


प्राण 
खुपुक्ति 
संस्कार 
विषे 
होता 


खुश 
खगि 


आकारका 
प्रति 
एकः 


मह्य 
वृत्ति 
जखाता 
द्मह्माण्ड 
रेश्यये 
भूमिकाः 
जीवों 
के 
नानाटव 
घ्रह्म 
होता 
उपस्थसे 
वासना 
यार-यार 
निवासे 
सन्तोके 
प्रारब्ध 
जन्म 
पाप 
पीशाचिनि 
येः कयि 
प्ररमानन्द्‌ 


निवेदन ` 


भिय सज्जनदन्द्‌ ! विया तथा बुद्धि हीन सुपर देखी शकि न्ह 
कि भगवदुगुणाचुवाद, सत्योपदेश अथवा कोई अन्य हौ विषय रल , 
कर आप लोगो सम्पण करू" । परन्तु “प्रतिं यान्ति भूतानि 
सम्ब भाणो अपनी प्रकृति अजुसार हौ चेष्टा करते है । इख उक्तिके ` 
भलुलार सुश्च भी अपने मन्तन्य विपयको भपने दूरे-षूटे शब्दो लिल- ` 
लिखकर मनन करनेकी ग्रहति सी पड़ गयी है । जिसे देखकर साधा- ` 
रुण जन पसन्द करते ६ ओर छपातेकी अभिलाषा प्रकट करने खगते ` 
दै । इसी आधार पर लिया मंडखान्तंगत' बुलापुर निवासी पण्डित 
गया रसाद्‌ मिश्र जी मेरो दिखी हुई पकाध पुस्तके द्रव्य व्यय दाया ` 
खपवा कर शान तथा भद्धिकै परचाराथं स्वं साधारण जनोको मुपे 
सखमपेण कर पूवं भी पुण्य तथा कीर्िका भाजन बन चुके है । अतः मं 
मिधजीको कोरिशः धन्यवाद देता दं भीर हद्थसे चाहता हं किबुद्धि. 


येखे दी धमं परायण बनी रहे । इल “आतम 
त्म प्रकाश” ग्रन्थक 
खिखते हण देखकर मिधजीने म 
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अयः मगा करण 


को. आ को को क 9.9 ७. 9.9 क 
। 


® दोहा & 


गणपति मय शिव शूप मय, शुर भय आदि अनेक । 
रूप नाम मय ह्व रहा, अस्ति भाति प्रिय एक ॥१॥ 
इष्य घतूरा नोम अरु, विल्व माहि जल एक । 
मधुर गरल तिक्तादि शण, होत कषाय अनेक ॥२॥ 
याहिर भोतर एक सम, षट मरादिमें ्योम । 
रंचक छति मेरो नर्ही, हेतु काये ते त्योम ॥६॥ 
आनन्द्‌ घन मम सूपते;, व्यापि रहा संसार । 

भम सुद्र ते योि सव, उपजहिं भूत अपार ॥४॥ 
आप आप महं कथि रहा, आप आप महं सि । 
आप आप॒ म्टं रमि रहा, आप आप मरह दृष्टि ॥५॥ 
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नी क १ 


विषय सची ˆ 


, भिय वाचक चन्द्‌ { अनुधके चिना प्रन्थकरे तात्पर्य्यको शीघ्र समम । 

खेना कठिन है । वेदान्तके ग्रन्थ जो भाषामें “विचार सागर" आदि ` 

एवं संस्छतमें “तत्वावधान भादि है, उनमें भी अचुेध पाया जाता , 

द । अतः इख ५ आत्म पकाश” नामक श्रंथक्ता भी अचुचंध वता देना 

परमायश्यक दै । भयुवंध चार है--भधिकारी च सम्बन्धो विषयं ` 

योजनम्‌ । अवश्य मेव कतेन्यमवंध चतुएटयम्‌ ॥ अधिकारो, सम्बन्ध ` 

विषय ओर भयोजन थे चार अञुयंध भ्रन्थममे भव्य करना चाहिये । 

दस नियमाचुखारः साधन तुय सम्पन्न सुसुश् पुरुप इस अन्थका 

भधिकारी दै, ( इस प्रन्थके दूसरे परिच्छेद्मे साधन चतुणटयका खवि- 

| स्तार बणंन किया गया हे ) 1 इस अन्धे श्रतिपाय्य पति व 

| सम्बन्ध हे । जीव जोर बरह्मकी एकता दस मन्था तथा. मूलाश्ान जो 

कारण, ओर कायं जो श्रपंच, ( संसार ) उसी निच्त्ति ओर परमा- 

| नन्द्‌ ज आत्म स्वरूप, उसकी पराति शस प्रन्थका प्रयोजन है । 
।। विषय 


१ ~ क 5 


नभ यो 


एषठ 


[7 


॥ पदसा परिच्छद्‌ य 
| स प्क जिका ओर महात्मा ` र 
दूसरा परच्छेद्‌ साधन चतुय 


न" द 





तीसरा परिच्छद्‌ स | 

५ परिच्छद्‌ ब्रहम ओर जीयको एकतां ९२१ 

चाथा परिच्छेद पकौ & व ` | 

पांचवां परिच्छद्‌ शुद्ध ० उपाधिसे अनेकता ३१ 

छवा परिच्टेद  वासी द तथा परिच्छेदेसे रदित टै ६२ । 

सातवां परिच्छेद भूमिका ६८ 

आटा 9 परिच्छेद स्बत्टट प्रणव उपासना । 

| नोबा परिच्छद्‌ दनेपर भाणियं सकी षया दशा होती है ८५ | 
4। दसवां | । 
| बां परिच्छेद छ = सत ६ 3 
॥ जानन योग्य वा ८ । 
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चैके क ऋक 


1 1 च सा क 


॥ ॐ श्री परमात्मने नमः ॥ 


द्रात्म भकाश भारम्भ | 





पहला परिच्छद्‌ 


वामि ह दिक 


एक जिज्ञपु ओर महात्मा 


जन्म-मरण रूपी दुःलल करके स्रदको भ्रात दुभा तथा त्रिविध 
तापोसे तपायमान कोई जिश्नाखु पुरूप परभानन्दकी परासि गर 
कारण-फायं रूप श्रपंचकी निव््तिः की जिक्षासासे एक महात्माके 
पास गया 1 वे कैसे ह मदात्मा ? उन्दने मन ओर इनद्िर्योको यश 
मेँ किया है, धोत्रिय वह्मनिष्टः है, वेद ॒शास्त्ोके सिद्धान्तको अच्छी 
प्रकार जाननेवाठे, तथा मधुर भाषण करनेवाछे ह! भिस प्रकार 
धूप करके पीड़ित हभ पथिक किसी चक्ष तके जाता दहै, श्वुधातुर 
याक अपनी माताकरे पास जाता रहै तथा भिश्चुक गदस्थके प्रति 
गमन करता है । उसी प्रकार वह जिश्ासु उस महदात्माके पास गया 
ओर सामने समिधाको रखकर, सष्टांग प्रणामकर तथा मौन धारण 
कर स्थित हयो गया । तदनन्तर जैसे गोए अपने यडोंकी तरफ 
देखती है ओर असे शरणागत भीड प्राणी शरणदाता पुर्पकरे तरफ 
देखता है, चसे ही जिक्षालुके प्रति देखकर परम द्यालु महात्मा 
वोठे-द घत्स तुम्हारा कस्याण हो; फो दुगल तो दै ? तुम्दाया 
आगमन किख निमित्त दभा द । तद्नन्वर जेते मयुर मेघ गर्जना | 
वण करके प्रसन्न होता है, उक्ती प्रकार निश्ाघु महात्माकी बाणी 
को धवणकर प्रसन्न हो गया भोर इशत प्रकार योढा- 
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वा प पा पकक 


आत्म प्रकाशा २ 


दोहा 
प्रियानन्द्‌ अरु ओय क्या, किये शसूबर आप । ` 
मै दारणागत आपका, त॒म बिल मां नहीं वाप॥ 
द्यर्भ- दे ग॒खधर ! मँ आपकी शरणमे हं, आपके समान | 
(कल्याण करनेवाखा ) माता वथा पिता भी नदीं है, अतः आप यहं ¦ 
कटं फि प्रिय आनन्द्‌ तथा कल्याण वस्तु क्या है ? 
भावाथे-- इस संसारं युद अनेक भकारे ह कोद विदा. 
गुख, को अस्त्र शस गुर, कोई संगीत शुक, कोई पिगर शास्त्रके , 
गु, कोर ज्योतिष शु, इत्यादि । जैसे दत्ता्रय भगवानके चौवोस , 
शुखं थे । परन्तु ये सव व्यावहारिक गुर दोनेसे भरष्ट नही ह । ¦ 
्रचृत्ति मागमे प्रबूत कराकर जन्म मरण रूपी दुःखको परा करानेवाे ' 
ह ओर नमे गऽ गब्दका अथं भी गौड़ रूपसे हौ घटता है, बयो | 
श, किये अग्धकार ओर "रः कहिये शकाश अन्धकारको भका ` 
करे अर्थात्‌ अन्तःकशणकरणर्े जो अविद्यां रपी अथकार अरमाको ‹ 


श क भ क ज म 9 ज क क 


इ रूपसे गुख कहा गया । पूर्वो 
? अचा दै, इल रिप गुरव 


(थ ष्ट) कहा । णवं माता पिता मी आप माता (पता मीयापदी ह क्योकि माता पिता, 
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३ पक जिका भौर मदात्मा 


अत्यन्त छठे शित हुभआ। बहुत क्या कहं, मेने साक्षात्‌ कुर्भीपाक 
नामक नरकक। अनुभव फिथा । पुनः जन्म छेनेपर क्षुधा पिपासा 
। करके मँ दुःखित होता था ओर रोता था । योलनेम असमर्थं दोनेके 
| षारण मर हृद्यका भाव श्रगट नहीं कर सकता था। माताने मेरे 
हृ! हद्यका भाव न जानकर मेरी भ्रसन्नता निमित्त दूसरे अनेक उपाय 
। करतो थी, जिससे मै भौर भी अधिक दुःखक्ता अनुभव करता था । 
माता करके मैने किंचित सुख भी नदीं पाया । तद्न्तर पिताने 
स्वार्थं वश बिद्या भ्रासतिके खयि सुमे पार्शालामें चिराया । . वहां म 
आचार्यसे सर्व 7 भयभीत रहा करना था, जैसे नारकी यमराजासे 
भयको प्राप्त होता है । जेसे-तते कछ विद्या भो पड़ा, इसके याद्‌ 
पिताने विवाह कर स्त्रो रूपो पिशाचिनीकी श्राति करायी, जिसके 
संगसे बल, वुद्धि, करौति ओर तेज सव नष्ट दो गये। . लोकं तथा 
परलोकके योग्य भो मँ न रह गया। धों फ विषयासक्तं होकर 
परलोक साधन यञ्चादिक शुम कम मने किमे नदीं, ओर विषय सेवन 
से ब ञुद्धिसे रहित होकर रोगो हो गया, जिससे सांसारिक खख 
भी म भोग महीं सकता । अतः हे भगवन्‌ ! .पिताभी दुः्खका ही 
देतु है । अस्तु आप जिस शक्िसे कान्तिमान्‌ हष्ट पुष्ट तथा सदा- 
सर्वदा श्रसन्न रहे ई, उक्ती शक्तिको प्रदानकर सयेद्पके स्यि अपने ह्‌। 
समान सुखो करनेमें समर्थं है । अतः आप माता पितासे भी भेष्ठ 
है 1 पूर्वोक्त दो द्वितय पद्‌ ओर चतुर्थं पद्का भाव समाप्त दुभा । 
अब प्रथम पद्‌ तथा तृतोय पदका भाव वणन करते र । 
हे भगवनु म आपको शरणमे हं, सुभः शरणागत पर रपा करे 
आप यद के कि प्रिय, आनन्द्‌ ओर श्रय किये कल्याण स्वङ्य क्या 
स्तु है। भाव यइ कि जो वस्तु प्रिय, आनन्द वथा कर्याण स्वरूप 
न दो, उसकी भ्रातिसे न तो प्राणी प्रिय दो खकता है, न उसको 
भानन्दर ्राप्त दो सकता है, ओर न उसका कल्याण ही हो सकता है । 
तात्पयं-हे भगवन्‌ ! मैने प्रिय, आनन्द्‌ तथा फट्याणकी भ्रापिके 
लिये इख संसारम क्वा क्या उपाय नदीं फिया१ परन्तु ये सभी 
निष्फल हो गये । मनि बड़ा परिध्मसे विचाध्ययन तथा .घनोपार्जन 
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आत्म ध्रकाशां , ४ | 
किया, ओसे मधुमक्लियां पुष्पो रोको चू्दूखकर एकर करती । 
हे, उसे से खाती भी नदीं, यसे ही सने पेद कार कारकरः छृपणता- ¦ 

पूवक धनको पक्र किया क्रि मुञ्चे भविष्ये खख होगा । परन्तु 

। उल्टा अश्च, चोर, राजादिकों करे नाश हुआ, वद धन मेरे लवि, 
1 दुःखफा हो हेतु इभा 1 नितिन्ञ पुस्पोने सत्य कटा ह कि धनकी 
ध गति तीन भ्रकारकी दोती है! दान, भोग ओौर नाश। दान करे. 
से परल्मरेक बनता है, भोञन ` वस्त्रादि भोगम लगानेसे स्यार्थं आर | 
|: इन दोनोकि अमावस धनका अव्य नाश हो जाता है। वर्योकि' 
लक््मीका नाम दौ चंचला है । ओर हे भगवन्‌ ! पुत्रको अप्रा, | 
भ्रात दोनेको वृष्णा रूपो कष्टः था । शौर धात होनेपर पालन पोषण ¦ 
तथा उशते रोगादिकोते सद्‌ा दुःली रहा, तथा उसकी इत्यु होनेपर | 
9 
व व स्थामं धनोपार्जनकौ शक्ति न रहनेपर 
दरा सेवा कहां तक करेगा ! ५ 

इयौ यल कर द त 71. वचन, 
चरता हे, जिससे छाती भौर भी 





चुक जाने पर पुनः मृत्यु खोक 
। त्यु खकमं जन्म छेना पड़ता है, फेला वेद्‌ कहता | 


मने परिवारमे खक होकर , 


सा अनेक प्रकारके नाभरण-भूपणादि दारा खाड- | | 
भ )  व्यधंही हो गया 1 क्योकि दस शरीर हो द्वारा 
व शा भनुमव कर रहा हं । तथा इस शरोर हौ ` 
8 अनेक दुराचार कर्म॑ तत्पर हया । जरन्ते | 

¶द स्प भी जाता रहा । इख शरीर हौ के यल कर 
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५ (एक जिना ओर मदात्मा _ 


मेने अनेक जी्ोको सताया, जिसका फर दुःखकरे सिवा ओर क्या 
होगा ? हे भगवन्‌ ! अव यद शरीर जर्जरी अचस्थाको प्राप्त होनेपर 
भी शोक, मोह, तृष्णा द्वारा क्ठेशदहीदे रहा है। मेनि भ्रिय दोनेक्े 
लिए कहां-फहां श्रमण नहीं किया तथा बवया-क्या साधन नहीं 
भिया? अर्थात्‌ सभो कु किया । परन्तु सुरे सच्चा सुख न मिखा । 
अतः मेने आपसे पूछा कि परिय, आनन्द्‌ तथा कल्याण क्या ह १ आप 
इस शिष्यपर अनुग्रह करके कर । 


न्ष 1 पं 


श्री गुरू शूवाच . 
दोहा 
आत्मा हो प्रिय वस्तु हे, भ्र य आत्म को जान । 
आत्मा ही आनन्द निज, आत्मां विजु नदो जान ॥ १॥ 
अये दे शिष्य (अपना) आत्मा हो प्रिय वस्तु है, भपना 
आत्मा दी कल्याण है ओर अपना त्मा दी आनन्द्‌ है । अपने 
आत्माको छोड़कर दूखरो वस्तुन तो प्रिय है, न श्रेय है ओर न 
आनंद ही है । 
भावाथ _ दहै शिष्य दो श्रथम पादमं मने जो का कि 
आत्मा ही प्रिय है, सो सत्य तुम जानना । क्योंकि नोति-ग्रन्थोमिं भी 
किख ह कि अपने प्रामको रक्षके दिये देशका परित्याग करे, परिवार 
को रक्लाके लिये प्राम त्याग करे, धनक्रे रश्चाथं परिचारका परित्याग 
करे, स्त्रीक रक्षां घनका परित्याग करे ओर अपनो रक्षाक्ते च्वि स्त्री 
क! भौ परित्याग कर दै। वयोंकि दशस भ्राम समीप रै, प्रामसे 
परिवार समीप है, परियारपे धन खमोप दै, धनसे स्त्रो समोप 2 भौर 
स्त्रोसे अपना शरीर समोप दै। शंका ? हे भगवन्‌ ! समीपताक्च 
श्ना मतलब है, यद हमारे सममे न्दी भता 1 समथान - दे 
शिष्य ! अपना स्वरूप होने भात्मा अत्यन्त समोप रै, शौर समोप 


होनेसे अत्यन्त प्रिय दै ! इख दलि जो वस्तु जितना दो अधिक समप 
॥. यह उतवन। ही प्रिय हेतो है । लोकते भो यड वैखनेते भआत। 
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आत्म काशा ५ 


है कि आपत्ति कारम न्यून परिय पदार्थका परित्याग करके, विदोष ` 
प्रिय पदार्थकी रक्षा प्राणी करते ह । जैसे शरोर पर किसीके भ्रहार ' 
करनेपर प्राणी अपनी नासिका, नेत्रादि इन््िर्योकी र्षा करके, उस 
आघातको स्थूरं शरीर हौ पर सहन कर छेते है! जव प्राण वियोग , 
का समय आता है, तो प्राणी इख प्रकार इच्छा करते ₹ कि मेरो ' 
आं टूट जार्यं तथा पेरादिक इन्द्रियां भी भले हौ नष्ट दो जायं । मै ` 
अन्धा, छंगड्ा, गं गा, होकर जीविव रहना श्रेष्ट मानता हं, परन्तु 
प्राण न निकले । यहां शरीर ओर इन्द्रियों समीप प्राण ही है, 
अतः यद प्रिय समम! गया । शंका ? हे भगवन्‌ [ जो अपना 
भात्मा ही प्रिय है, तो स्त्री आदि पदार्थोकी र्ना पाणो क्यों करते ` 
है १ समाधान -दे शिष्य {अपना आत्म स्वरूप जो पिय रूप है, बह हरएक `. 
पदार्थो म सय व्यापक है, अतः उसके सम्बन्धते पदार्थं परिय लगते है। . 
दे शिष्य “ब्त ते विवेको पुय आत्माकौ रस्ते लि शरोरको भो त्याग 
वैत दै जते दथोचि आदि । शंका हे भगवन्‌ ! द्धोचिने तो देवता । 
काय निमित्त भपने शरीरफो छोड़ा था, पेखा पुराणोमें वर्णित है आ- | 
"1110 
उण कम करक अन्तःकरणकी शुद्धि होती है ओौरथंतःकरणकी शुद्धि दवाय ` 


\ 
अपना स्वर्प जो प्रिय रूप भात्मा है उसका साक्षात्कार होता 1 


हे शिष्य! त्मका अपरोक्ष शान दौ उसकी रक्ना है । अतर परो- 
पकारादिक शुम कर्मोके न केसे हिलादि पाप कर्म दारा आतमा 
क साज्ञात्कार नहं होता है। उद्टा अज्ञान रूपी आवर्णकी बृद्धि ' 


होती ह अतः भात्माका ८ । 
$ अतः साक्षात्कार ही आत्मा सी ` 
न कानाश है। इसा । 


दिकोफे धरमाण दिये। शेयं -दे 
परिय { भात्मा सुषमाति दुक्म जानते योग्य है | = सथू 
म पायं श ्ठ माने जाते ह । जसे स्थल शरीरते इन्द्रा । 
ष्ट रै इन्दरियोसे मन रेष्ठ है, मनसे युद्धि भ्रष्ठ दै, युद्धिसे समष्टि । 
वुद्धिश्रेष्ट है ओर समष्टि-बुद्धिसे मूल-पति (माया ) भ्रष्ट ‰ ` 
शस्त्रम एेसा बणित है । भपना आतमा ही कल्याण है, दोदेके इ 


2 कोना कक 





न 





9 पक जिल्ला ओर मदात्मा 


भगवानके प्रति अर्जन कता रै कि- हे भगवन्‌ ! तीनों स्रेफोके 
निष्कंटकः राज्यको तथा दैवताभोंके खामीत्वको भी पाकरके मेँ नदीं 
देखता हं कि इन्द्ियोको शोपण करनेवाखा जो यह मेरा शोक रहै, सो 
सनिश्चय करक दर. हो । इसीलिए मं शिप्य आपकी शरण हं, सुते 
आप भ्रोयका उपदेश करे, जिससे मेरा कल्याण हो । इसके अनन्तर 
भगवानले सम्पूणं गीता सुनाकर आस्म तत्वका योध कराया, जिससे 
अजु नने अटारदवां अध्याये स्पष्ट कह दिया कि हे अच्युत! 
आपको पासे मेरा मोह नष्ट हो गया तथा संशय भी दूर हो गया । 
अच विचार पा करके अपने आत्म खरूपमें स्थित हं । इसक्ते सावित 
होता है कि श्रय रूप आत्माकी प्रा्ति विना अेखोक्य राज्य पा करके 
भी अ्ुनका कल्याण नहीं होता था तथा अञ्चु न पण्डित भी कम न 
था, अतः बोध रहित विद्याम भी कद्याण नदीं है । इसदिप हे प्रिय ! 
आत्मा हौ कद्याण स्वरूप ह । इसी श्रक्ार श्ृददारण्य' मेँ कथित ₹ 
कि नारदने सनलत्कुभारसे कहा कि क्या कारण है कि संसारम जितनी 
विद्याण ह, उनको मने पदा, तो भी सुे विधाम न मिका, किन्तु 
शोक गा ही रहा । तव सनत्कुमार जीने भूमास्यरूप आमाका 
उपदेश करके नारदजीको कल्याणकी भराप्ति करायी । धति भी 
कहती दै-“तरतिशोकमात्मवित्‌ ”। आस्माको जाननेधाखा शोफसे 
परे चटा जाता है, अर्थात्‌ कल्याणक प्राप्त होता ₹ै। प्रार्थन। रूपसे 
भी श्रुति कदती है- “तन्मे मनः शिवसंक्पमस्तु" । यह मेरा मन 
शिव किये फट्याण सरूप आत्माका सद्भ्य करनेवाला हो। अव 
तीसरे पद्का भाव द्रशाते द । दे प्रिय { अपना आत्मा ही आनन्द्‌ 


स्वरूप है, यदि सांसारिक पदार्थोमिं आनन्द होता, तो स्वप्रावस्थार्मे 


तो जाग्रत भवस्थाका कोई पदार्थं नहीं रहता, तो भी पराणी अनेकः 
प्रकारके सुखोफा भनुमव करते रै, सो नदी दोना चादिये। शका ? 
हे भगवन्‌ ! स्वम्रायस्थामं तो अनेक श्रकारके पदाथं दिखायी देते £ । 
जेसे सूर्योदय हो रदा है, मँ समुद्रम ख्लानकर रदा ह, म पुष्पों फरक 
न कर रहा 
हं । .मर्द्य, मोञ्य; लेह्य ओर चोष्य, ये चार प्रकारके अनन दते है 
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आत्म पकाश ८ 


इने जो दातं ते चवा-चयाकर खाया जाय, उसे भक्त्य कहते रहै, 
जसे रोरी, चचेण आदि । जो दांतोंसे न कुचटकर, केवल पीया 
जाय, उसे भोऽय कहते है, जैसे जल, दुध इत्यादि । जो केवर जोम ` 
से चाखा जाय, उसे छेह्य कहते ई, " जेसे चनी, वलेह इत्यादि । ओर ¦ 
जो चूख-चूखकर खाया जाय, उसे चोष्य कते ह, जेस आम, ख, 


षठ एव अ श 


करके गमन करना, कभी खुन्द्र यागं त्रिविध पचनका आनन्द खना, 
इत्यादि अनेक प्रफारफे आनन्द पयं उनके आधार जो पदां है, स्रो 
दिखायी देते ह, तच केसे माना जाय फि स्वक्ष कोई पदार्थं नहीं 
रहते 1 समाधान -दे तात ! स्वम्न अचष्यामें जाग्रत अवखाका पक भी 


( अचार इत्यादि । सो सव कुछ आनन्व्‌ स्वक्ष अनुमव होता है । ` 
| कभी खुन्व्र-खुन्द्र तेज घोड़ों करके जडे हप् सूय अच्छे रथम येद ` 


` नि) 1 


पद्ये नदीं रहता, किन्तु वृसरा ही त्रिपुरी उर्पन्न होती है। इ्दरियां, ` 


| ॥ इन्द्रिये देवा ओर इन्द्रियोके विपय, ये तीनों मिटकर त्रिपुरी होती 
४ {1 दै। शर तिमें स्वप्रावसामें पदार्थोकी उत्पत्ति कही गयी है, यथा-न 
तत्र रथा न रथ योगा न पन्थानों भवन्त्यथ रथानुथ योगान्पन्थः 
खञ्यत । तथा व्यास सुतम भी कटा गया है- संध्येङ्ष्टिराहहि । 
शंका १ हे छपा । स्वप्रावस्थामें जाग्रत अवस्थाके पदार्थं भे ही 
11 १ तोभी सपमावस्थाके उःपन्न हण पदार्थो से हयो स्वन्न अवश्था 

आनन्द 
। (4 नन्द्‌ भा दाता हे ? समाधान-नदी, हे तात ] जो पार्थो ' 
| 





करके दी सुल होता, तो सुयुति अवस्था सुल नहीं होना चाहिये, ` 
कमि पुति वस्म बहम जोर सयूढ समी पदाय च चा भ 
अपिधा अंशे टय हो जाते हं । न मनादिक चार अंतःकरण रते, . 
1 न वाकाविक पंच कमद्वियां रहतीं ओर न भोतरादिक पंचज्ञानन्द्िया | 
॥/ रदी हं । केवट स्थूल शरोर रक्षार्थं प्राण ही जागृत रहता ₹ै। 
|: + ज सम यह भावमा क्रचित्‌ दुःखा भनुमव नदीं करता. किन्तु । 
6 अपने नन्द्‌ ररूप स्वयं अचुभव करता है | हे शिष्य | सुपुति । 
॥ अवस्थासे उखकर श्राणी कहते ह कि भ अति आनन्दे 2 किसी | 
॥ पदार्थका मान न रहा । यद नहीं कहते कि सुरे अमुक पदार्थं द्वारा | 
| ( सुख मिला । इससे हे शिष्य ! अपना आत्मा ही आनन्द्‌ स्वक्ष दै। ` 
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(| पक जिन्नादु ओर महात्मा 


सदुप्रन्थोमें भी छिला है कि-रूप, युवावश्या, पूर्णायु तथा चतुरङ्गिणी 
सेना करके युक्त जो चक्रवतीं राजा है, उससे शत गुण आनन्द्‌ मचुष्य 
गन्धर्वका है, जो मचुप्य यश्लादिक शुम क्म द्वारा गन्धव हट है, वे 
मचुप्य गन्धर्वं कहलाते ई । मयुष्य गन्धवंसे शतगुणा आनन्द्‌ देव 
गन्धर्व॑का है, दैव गन्धर्च॑से शतगुण आनन्द्‌ पितरका है, पितरस शत- 
गुणा आनन्द्‌ अजान दैवका है, जो स्माते कमे करके देवता हुणए्ै, वे 
जान देष रइखतति 2। शजान दैवसे शतगुण आनन्द्‌ कमं देवक 
है, जो भत्र कप करक देवता दुष है, वे कपे देव कटाते है । कम ` 
देवसे शतगुण, भानन्द्‌ बसुख्द्रादिकों का है । बसुखद्रादिकोसे शतगुणा 
आनन्द्‌ इन्द्र देवक द । इन्द्रसे शतगुणा आनन्द्‌ वृहस्पति का है । बृह- 
स्पतिसे शतगुणा आनन्द भजापतिक्ना है, जिसे विरार भी कते हे । 
भोर भजापतिसे शतगुणा आनन्द्‌ प्रष्या का दै । ये सय आानन्द्‌ मि 
कर ब्रह्मानन्द्‌ ( आटमानन्द्‌ ) समुद्रके पक विभ्दुमात्र है। क्योंकि 
आटम स्वरूप रूपी आनन्द्‌ अनन्त है | हे शिष्य ! यदि पदां ही द्वारा 
आनन्दोको भराति हो, तो योगी जन फो समाधि काटे जो अपार आ- 
नन्दका अनुभव होता ई, सो नदीं होना चाहिये । क्योकि समाधि 
कामे तो व्रह्माकार वृत्ति दोनेके कारण बाहरी पदाथा का अभाव 
रदता है, परन्तु रेसा होता नद 1 इससे साचरित होता है कि निज 
आनन्द स्वरूप आत्माके अतिरिक्त दृखरे पदार्थो में भआनन्द्‌ नदीं है । 


शिष्य उवाच 
दोहा 
श्रो य प्रिय आनन्द्‌ का, विषयनमें किमि नास । 
भो मगवन मोसो कटो, जाते भ्रम को नास ॥१॥ 
अमथ - दे भगवान ! ( पूर्वं भापने कहा कि श्रेय, प्रिय तथा आनन्द 


रूप आत्मा दी है, सो मनि सत्य माना )} परन्तु श्रय, प्रिय तथा आनन्द्‌ 
को प्रताति शव्दादिक विपयमिं क्यों होतो है । भाप छपा करके मुकसे 
॥ जिससे यह मेया श्रम नष्ट दो । 
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भात्म पकाश ११. 


श्री गुर रुवाच 


| दोहा 

निज आतमके ज्ञःन बिनु, चिषपन को करि चाह । 
चचल चितते दुःख पुनि; गहत विषय को छांह ॥१॥ । 
विष पा धिर चित्त तय, आत्म विम्य उदयोत ! ` 

अज्ञ मजुज सुख पाह, कदत विषय ते हात ॥२॥ 
अ श्‌--भपने भात्माके अक्तानसे मचुप्य विषयों की इच्छा करता है। 
तय चिपयों फो इच्छा फरके-चित खंचल हो जाता ट, ओौर उस चिव 
का चं चलता करके--दु खी होकर सुख निमित्त इच्छित विषय की छह 
के आश्य लेता दे । तव निज शच्छित पदार्थं को पारस चित्त यवे 
भतः करण स्थिर हो जाता है, उस अतः करणे खख स्वरप आतमा 
क्ण ५६ उद्य होता है । उस निज आत्माकेखुख फो पा करक 
अह्लानो मदप्य कहते ह कि मुभे चिपयसे सुख मिलता है । ¦ 
स श्रय ॥ ज्ञ सरग अपने नामि गधको भदकर सुगंधिः | 
जंग ~ 1 1 
त = ख म मरकत पिता है, पर्त यह नहीं जानता कि गंधि ररे. 
। द चा द । उदा वह जाना दै सि यह्‌ सुगोधि चास 
ध पेषेदा यद जापर भके भानन्द्‌ स्पलूप आत्मा को भूकर विषयों । 
इ ४८. 5 
मकर व्वा मेः ह भानस | 
सतो यणे का पौ ६ । हे भिव भः करण पंच लतव 
काय हानेसे अतेयन्त र वच्छ ह ( | 
न्द स्वस्य आलम &» शस्ये सये व्यापी भः | 
"` 7त्माका प्रतिविम्बः पड़ सकता ६ विषयो की. 
कामना कर चं -ल अत्तः > ` ५ १ क्‌ । 
स्का पिन्व सवं ˆ कप्णम यह्‌ ग्रति चिम्य नहीं पडता । अवे 
सवन रहता ह, परन्तु सृतिका । र 
नहीं पड़ता, बयोकि ये मलन ह पवथ एसादि ` को 
्ो ने? दण ° मलीन दं। बह चिम्ब- दुपुण, मणि, उलि 
० प्ोफियेरु च्छ ्। 

हिलनसे < 

'दखनेसे नाना तरं न ४ 
पा । चे ह ययि भकः क तो ह, अख समव मव ती 







करण 
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११ एक जिशाखु ओर महात्मां 


घायु करके च॑र दोनेसे उसमे आनन्द्‌ स्यङ्प आत्मा का प्रति यिस्व 
नहीं पड़ता 1 अतः करणक्रे अतिरिक्त भौर सब पदार्थं तो पंच भूताके 
तमोगुणसे उत्पन्न हष है, इसलिये मरीनता होने. कारण उनमें आ- 
त्माका भ्रति विर किसो काङमें नहीं पड़ सकता । जब प्रिय पराथंको 
पाकर अतः करण ( चित्त ) स्थिर हो जाता है, उसो काटे आनन्द 
॥, स्वरूप आत्माका श्रति विम्ब पडता है । जव जीवको अत्यन्त सुख प्रास 
होता हे ओर जव फिर दृष्रे पदार्थं को कामना करके चित्त चंचल दो 
जाता है, तच फिर आनन्द्का विभ्व नदी पडता, शस्य दुःख का 
है| अदुभव करने लगता हे । परन्तु अज्ञानी जीव इस भे को जाने बिना 
कते है कि मुरे अमुक विषयमे सुच मिता रहा, जो अव नष्ट दो 
गया । जसे श्वान हदो को भक्षण करता है, तव उसके मुखका रुधिर 
व निक ४ निकल कर दङ्खोमें टगता है ओर यह उसे ददुःमसे निकला 

। इभा समता ह ओर चाट चाट कर मोद्‌ को भ्रात होता है, वद मुट्‌ 
ॐ यद नदा जानता कि यह्‌ रुधिर अपने दी मख का द । हे शिष्य! ्रोयता 
 । भियता तथ। आनन्द्‌ यदि पदार्थो भें होते तो सय पदां सव प्राणी को 
धरे य प्रिय तथा आनन्द्‌ प्रद्‌ खगने चादिये । जसे अच्चिसा स्वभाव दही 
। उष्ण है, इसदिग्रे किसी भाणी को वह शीतल प्रतीत नदीं देता र। 
। किन्तु खय को वाहन नदं करता ह परन्तु पेखा देखनेमे आता नदी, 
। पक दौ पदाथे फिसी को सुखद दोनेखे प्रिय तथा श्रेयस्कर होता रै, 
। ओर दूरे चये दुःखद्‌ दोनेसे अप्रिय तथा अकस्पाण कारक लगता 
| । सरो भो सवेदा पेखा नियम नदीं रदता, ॐसे पकदीं अन्नि जिस 
। चये शीतकाले खुषद्‌ होता है, उसो फे उष्ण कालम ब्‌ दुःख पद्‌ 
, दो जाता; भौर एक ष्टी मनुष्य अपने अयकूख रदनेसे अत्यन्त पिय 
ग्हता दै, भर श्रतिकरूख नेसे शीव्र दी अग्रिय दो जाता दह। तथा 
। चिरकाक पर भिदा हुभा अपना पिय मित्र जितना मिलन कै समयं 
९ बरवा दै उतना दूरे दिन भानन्द्‌ नदं देवा, यद्यपि यद्‌ मित्र 
पाख हौ रदता ह । इससे सिद्ध दुभा कि ध्रोयता, प्रियता तथा आनन्द्‌ 
किल पदाथ नदीं है फिन्तु अयनो इच्छिच पदाथ को पाकरके चित 
बृत्ति एकान्त हो जाती दै, त उस्र आनन्द स्यर्प भात्मा फा प्रति 
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आत्म प्रकाश ११ 


विम्ब पड़ता ह, तच भराणी खुख का अनुभव करते है, ओर पुनः दूस 

पदार्थं कौ कामना करफै चित्त -य॒त्ति चंचल हो जाती है, तय किर 

प्रति विभ्व का अभाव दो जानिके कारण दुःख होने खगता है हे शिष्य! 

। आतमा धानन्द्‌ स्वरूप दोनेसे परिय तथा श्रेय दै । जच. चित्त वृ 
| भआत्माकार हो जातो है, तो फिर चंचल नदं होती । किन्तु सवेदाड 
\॥ किव पुष्य आनन्द्‌ मय हो जाता है 1 गख सुखस इख धकार रवण क 
ं के शिष्यके चित्तम यङा आयं हुमा भौर आत्माके जाननेकी उत, 
इच्छा करता हा, जो कुछ पुड्धा, सो दखरे परिच्छेवमे ब्णिंत ६ । ` 





[0 











©6-0. \/1(1111(11<511॥1 2118\/8 \/8/811288} 0160101. [10111260 0\/ ९681100 


र दूसरा परिच्छेद 


कर 
य 
रि : ष्टयः 
खानः तुः्छ 
क 
कट्‌ 

| शिष्य उवाच 

॑ दोहा 


जात्म प्राति साधन कटे, मो करपाल शरु आप । 
जिमि अनथं नासे सकल, जन्म-सत्यु घ्रय-ताप ॥१॥ 


थं द पाद युो ! भाप आत्म प्राप्तिका साधन ¦ के जिस 


कच क ऋ 


प्रकार जन्म- सत्यु ओर तोन ताप करके युक्त जो कायं- कारण मय 
अनथं किये संसार है, उसकी निवृत्ति हो । 

भावाथं- हे भगवन ! जिस आत्माकी श्राति द्वारा प्राणी 
स्वंदाके सिये सुखी हो जाती दै, उस भात्मा की प्राति का साधन 
क्या है, सो सुस आप कर १ जिसने जन्म-सृत्यु रूपी क्टेश तथा 
तीन प्रकारके तापा ते युक्त जो यह संसार रै, सो निवृत्त हो जाय । भव 
तोन प्रकार केतापोंषा यणेन करते है। देहिक, देविक शौर 
भोतिक, थे तीन श्रकार के ताप है । सदीं -गमीं फरके तथा मन करक 
जो शरीरम व्याधि होती है उसे देहिक क्ते ६ । भौर दैवताभोकि 
प्रकोपसे वथा प्रदो करके जो छं श दता ह, उसे देविक फते ६ । ओर 
साँप, चिच्छ्‌. भधधा भूल--बरेतों करके जो कटे ्ोता टै, उसे भौतिक 
फते ह । इस प्रकार जिन्रासु--शिष्यके मुखने श्रयण फर परम हर्षं 
फो प्राप्त हूभा गुरूः उस जिसके प्रति बोके । 


। 
| 
। 
| | 
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अत्म प्रकाश १४ 


श्री गुरूरूवाच ्‌ 


चौपाई | 
सावधान हे शिष्य छुजाना, सायन सुन वेद्‌ परमाना ॥१॥ | 
प्रकार सत शास्त्र यता, अ तरंग यदिरंग कहावें ॥२॥ । 


अथ - दे जान किये चतुर शिष्य ! ( आत्म भरासिका सा}. | 
धन जो चेद्‌ कर प्रमाणित है, उसे मै कता हं-तुम सावधान होकर ` 
खनो । शास्त्र दो भकार फा साधन है, एक घदिरंग, दूसरा अ तरंग । । 
चोपा | 

यज्ञाजि% वदिरंग यखाना । | 
अ तरंग विधि आर सुजाना ॥ । 

३ 
अथ--दे चतुर शिष्य ! उने य्तादिका । 
+ड कवा वहिरं \ 

है भौर भ^तरंग आट कारके है। नित आने 9४ श क । 
करता चोपायो धर्णन । 
#1 | चोपा डे ॥ 





| 
शान विरति संपति सम आदिक । | 


चोय धुयुक्च कहे भर त्यादिक । | 
भ्रवन ९. 1 

| भनन निदिष्यासन सतर्वा । , 

| ६ ः 

अध-- म्, माि प्‌ सम्पदि, भौर चो मुस कव 

साधन है रा शोधन, ये भाट शफाः . 

` ` <। भव मत्येक साधनों का पृथक पृथक स्वय कहते है। 
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तः # र ॥ ॥ । । 
+ क न 9 ५ १ 
~ 1)  - "त स 12 अ नी द ५ - 


१५ खाथन्‌ चतुष्ट 


विवेक स्वरूप 
दोहा 
जग मिथ्या अङ च्छ्म सत, जो जाने करि रेक । 
तजि प्रपच हरि को भजे, साधन प्रथम विवेक ॥१॥ 
अथं--“सल्यहमजगमिथ्या" इस शय तिके अनुसार यह नाना- 
त्व जगत मिथ्या है भोर पक व्रह्म सत्य दै, दस भ्रकार करि ठेक किये 
निश्चय कर जाने। ओर तजि मिथ्या प्रपंच कदिथे संसार को त्याग 


करके एक हरि को भज्ञे अर्थात्‌ व्रह्म का चितन करे । उसी को पहा 
साधन विवेक नाम करके कटते है । 


न्द 
तरर स्वरूप 
दोद्रा 
व्रह्म छक ते वन लगि, समो विषय का त्याग । 
जानि छनिक दुःखद्‌ अति, साधन दितिय विराग ॥१॥ 
अ थ्‌-- ब्रह्म खोकसे सत्यु खोक पन्त सभी विषयों को काणक 
तथा इुख्भ्रद्‌ समम कर त्याग दे । यही दसरा साधन वैराग्य नाम 
फरके कटलाता दै 


शम दमादि षट्‌ सम्पत्ति का स्वरूप 
दोहा 
सम दम अद्धा उपरतो, समाधान तोतोच्छ । 
षट्‌ समादि सम्पत्तिपे, साहि आनंद्‌ इच्छु ॥१॥ 
` पथ्‌ --ण्म, दम, शद्धा, उपरति तिताक्षा भौर समाधान, ये 
(: प्रकारक सम्पत्ति रुप तीसरा सान है । इसका नन्द्‌ (ब्रहम ) 


की शच्छा वादे प्राणी साधन करते है । अच गरामादि का 
स्वर्प वर्णन करता हं । 2 
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(णमो 


आत्म अकामा | ९ 


दोह्‌। | 
सम भनक्ो आघोनता, दम इन्छिय मे रोध । | 
शरद्धा शुर र्‌ ति वचनमे, ढ़ विदवास असोध ॥१॥ 
अथं --मन को कुमार्गे रोक कर अयते वरम रखने को _ शा 
कहते हे । इन्द्रियों को छुमागंसे रोकने को वम कहते दै । गुरू ओौर वे- 
दान्त के वाक्ये द्‌ विश्वास रखने को शद्धा फहते हेः । अशोध कष 
चिना श धे हण अर्थात्‌ विना विवार कयि दुष्ट, गुर शौर शास्त्रम, 
व्च में संदेह न करे कि यथां है वा यथां 1 किन्तु सर्वदा घत्व 
माने । 


दोहा 
यंष- मूल दुःखद सषु, तजे क्म उपराम। 
षा पिपासा उष्णता, होत दुःख आराम ॥१॥ 
सदन श्लता दन्दयुत, धेये तितिच्छा जान । | 
0 चित धिर भय) सघ प्रकारसे मान ॥२॥ | 
अथ --उन्धन का मूढ तथा दुल भरद्‌ सम कर यज्ञादि क, 
क त्याग दर; इसोको उपरम कहते हे । भूख-प्यास सद ~ गमौ | 
० ष्क: _ = कते © & { 
भ इत्यादि दनो क) धेयं पूर्वक सहन कर अर्थात्‌ इन्दं भ~ . 
1 ग तथा अनित्य समभ फर सहन कर ठे । इसी को _तित्क्, 
कहते ह सव शार विषरयोप भोगों से दर कर स्थिर चित्त का । 
सप्राधान मानों । पूवराक्तं पटसम्पत्ति ङ्प तीसरा साधन समाप्त हुमा , 
अ सुयुक्षुता फा वर्णन करता हं! 
दोहा 
करण सदत पपच को, हांनि होन की इच्छ । 
५ ~ -ण्दामाक्ञ मम होयगा, किये ताहि 
[५ अथं ~ वच्छ १ | 
॥ 4 -- रण जो यन्नान, उसके सहित जो वुक््म-स्थूह 
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६ 
॥ 
1 
| 

4 
॥ 
॥ 
| 

। 





१ 
| 
् 





६. १७ साधन चलुष्टय 


। श्रपंच-जगत उसका नाश {होकर परमरानन्द्की पराति खूप) मेरा मोक्ष 
ऋच दोगा । इख प्रकार को उत्करः अभिखापा को ( योधा सखाधन ) 
। समुश्चता हते ह । ओर जिस पुरुप को एसी जिन्ञासा दो, उसे सुमुश्च 
कहते है । अव हे शिष्य ! पूवे जो चण, मनन, निदिध्यासन कद आये 
ह, उनका स्पष्टी करण करते है 1 अद्ध त ब्रह्मका प्रतिपादन करनेवाखा 
जो वेदान्त शारप्र है, उसे शुर्मुख से सुनने को वण कहते दै । उख 
सने हए वाक्य को अपने अंतः करणमें स्थिर करने को मनन कते ह । 
। उस मनन किये पमं दृत्ति को स्थिर करफं तद्राकार करने को 
त्व निदिध्यासन कहते है । निदिध्यासन कै पाराकाष्टा भ पहु'चने को 
समाधि कहते ईह । तःपद्‌ जो ईश्वर आर स्थं पद्‌ जो जीव, इन दोनों को 
भागत्याग लक्षण द्वारा एकता करने को तर्यं का शोधन कहते है, जो 
भागेके तीसरे परिच्छेदे वर्णन करेगे । 
४५ ७ दोहा 
पे पव को सिद्धि ते, पर-पर मं अधिकार । 
अ तरंग साक्षात्‌ दे, अ ति श॒ चाक््य विचार ।॥१॥ 


1 अथं _ पू्-पूर्वं कदिये धथम.प्रथम फे ( अंतरंग ) साधनोके 
ी 

~! ( साधक का ) अधिका? होता जाता है । इस रीतिसे अ' तमे केवल 
न सने हणः तरवमस्यादि, महावाक्य ही साक्षात्‌ अ तरंग साधन 


| 
। 
| 
। 
| सिद्ध हो जाने पर, पर-पर किये दूखर-दृसर ( अंतरंग ) साधनों 


। भावाथं _ यदिरंग कहते है दूर को शौर अतरग फते & समीप 
। फो । इस रीति से यादि कमे यद्यपि स्वर्गादि फल फो प्रात कराने 

चाले ६, तथापि निष्काम मासे करनेसे अतः करण की शुद्धि के हेतु 
| जाते ह । इ७८्यि इनको भी साधन ही मं समावेश कर लिया गया 
दै। अन्य साधनों को अपेशषा यदुत दूर दै, इसद्ये इन्दे वहिरंग का 
गया । यादिक शुमकर्मो' को निष्काम भाव से करने से जव भतःक- 
रण शुद्ध दो जाता दै, तो विचेक होता £ । विवेक याद्‌ विराग ता 
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आत्म काश ५ 


। 


है, इखस्ध्यि यत्ादिक कर्मों की अपेक्षा तो विवेक तरंग है ओर हि 
राग को अपेक्षा बदिर ग है । विरागके याद्‌ शम-द्मादि षद्र॒ सम्प 
साधन को शक्ति होती है इसद्ध्यि विराग की अवेक्षा शमदा 
-षद्र॒ सम्पत्ति अतरग है दसय वाद्‌ सुसु्ता होती । 
इसस्थि शम ॒द्मादि की अपेक्षा सुमुष्ूता अतरग द । दके च 
वण होता ह, शसल्ि मुमुशुता की अपेक्षा वण अ'तर'ग दै! शसं 
-याद्‌ मनन होता है, इसि श्रवण की अपेश्षा मनन अचर है । इं 
चाद्‌ निदिध्यासन होता है, इसलिये मनन फी अपेक्षा निदिध्यादा 

अ तरग है । इश्षके वाद्‌ तत्‌ त्वं पद्का शोधन रूपी जो महावाक्यं 

बिचार दै, यदौ साक्षात्‌ अ तरंग साधन है । हे शिष्य ] इस महावार 

के विचारसे छेकर यश्तादि तक जितने पूवे-पू्ं साधन है, उन्दे ए 

दूखरेके थति बहिर ग ही जानना शंका १ हे भगवन्‌ ! जो महावा 

। का विचार ही आत्मपरासि का साक्षात्‌ साधन है, तो ओर साधनो 8 

| |) ¦ र मतखच है र शिण्य [ यद्यपि महावाक्य का विचार ६ 
पात्‌ साधन ह, तथापि अ तःकरण में कई दोपोके कारण दिं 

मलीन हो जाने से विवार करने की शक्ति नहीं रहती, अतः ` अ 
( कीभो आवर्यकला हं । एन १हे भगवन्‌ वे कौनसे दृ 
शचि प र भवणः येन कोय ह। मक स 
पाप कमं, ने यल्ादिक कमे, स्व-वर्णाध्रम के फर्म वरे नाध 

का जप तथ गंगा स्नान, इत्यादिके करनेसे निदृत्त होते ह, शंका! 
दे मगवान ! गङ्गास्नान इत्यादि कों का फर तो स्वर्गं की श्राति श 








॥ 
॥ 
1 


॥ १९ साधन चतुष्टय 


हि गंगा स्नानादि निप्काम वर्मा दवारा संचित कमं निदृत्त दो जायेगे १ 
षर समाधानहे शिष्य यद वातां अक्ञानीके व्ये है ! जिसने यत्षादिक 
शा कम निष्काम पूरवंक तो किया, परभ्तु श्रवणादि द्वारा शन पाप्र नहीं 
ती । किया । उसके स्यि वे ही कर्म य॑ध रद्‌ हो जाते है । ओर जिसने य- 
व| शादिक कमं निष्काम पूंक करके श्रवणादि दवारा श्वान प्रात कर दिया 
(स हे उस्तफे सम्पूणं कर्म शानाश्निसे दग्ध दोकर भने हण यीजों के सदशय 
इ, जमते नही, अथात्‌ अपना फल नहीं देते । ओर चित्त की चंचटता को 
स विक्षेप दोप कहते है, सो तो राम, प्ण आदिकी शास्त्र विहित उपासना 
यई करके निवत दोता है । एंका ? हे भगवन्‌] राम ! रृष्णादि जो एक विशेष 
र पुक्ष्य हो गये दै, उनको उपासना से चित्त स्थिर कैसे हो सकता है ? 
ए समाधान-हे तात ! श्स समभे तुम्हारी यी भूख है, इसका कारण 
क अशान है । यदि इस विपयमें तुचे थोड़ा भी शान होता, तो तुम इस 
8 प्रकार कदापि नहो कते । इस विषयमे म कुछ दिण्दर्शन कराता ह, 
६ त॒म सावधान होकर धवण करो ¡ जव इस संसार मं पापी-दुष्ट-राक्च 
£ सां करके अधमं कौ अत्यन्त वद्धि हो जाती ई, तथा साधुब्रह्मण, 
| गो ओर पृथवो अत्यन्त छे शित दोकर\कष्ण स्वरसे ईए्वर की पुकार 
^ करते है! उसी कामें दुष्टोके पाप कमं तथा महात्माओके पुण्य 

षे कमे फरके प्रेरित हुभा श्वर दुष्टोके पापका फट जो दुःख ओर 
न महाटमा भके पुण्य-फमंका फर जो सुख है, उनको देनेके लिए संकरप 


[१ करता दै कि में अपनो माया द्वार राम, छृष्णद्विकोके सपमे दिखायी 
,। दु । हे प्रिय ! ईश्वर सत्य संकट्पयाखा है ,उसका सं कर्प निष्फल नहीं 


ट दोता । इसखये इसप्रकार ईश्वरे संकट्प करतेदी दुष्टोके पाप-कर्म से 
् ओर मदात्माओक पुण्य-कमसे बना दुभा शरीर, राम, छृष्णादिकों छे 
। रूप मरं दिखा देने खगता द । ओर उन शरोरों कर्के दुष्टोको दुःख तथा 
महत्माश्गंको सुल होने खगता है । पो कि उन्दीफे कमो" सेदी यद राम 
५ छष्णादिका शोर वना दै । ओर उनके कम फटका अयसान होने 
| पथन्त वर्णाश्रमा धर्मं ` ् ति-स्पूति अन्‌ सार स्थापितफर ये शरीर 
&{ अन्तर्धान (शुत) दो जाता है । दे प्रिय राम रष्णादिकोक शरीर त भौर 

स्मद्‌ादि मनृष्याकि शरीर मे मध्दन्तर ै। राम, छष्णादिषणोका शरीरे 
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आत्म पकाश ६ । 


1 
। 


शुद्ध सतोगुण प्रधान माया मय पंचततवों से रदित दै! इसटिप सव 
सत्य संकरपवाखा तथा स्वतंत्र ह । भोर स्मदादिकोंका शरीर भं 
सतोगुण प्रधान विद्यामय पंचतस्थोका है, इखि हम अदयद, भसत, 
सं रर्पवछि तथा परतंत्र है । ईश्वर का शरीरसमप्टि माया मय होने? 
भसरादिकों से चथयमान नहीं हो सकता, किसी शस्त्र करके छेदनं 
हो सकता, पवन शोषण नहीं कर सकता तथा अग्नि जला नहीं स 
इत्यादि । पंचतत्वों से रचित पदार्थं किसी धरकारणी क्षति नही पुव 
सकते, ओर स्मदादि मनुष्योक्षे शरीर पंच तस्यो सै यने हुपके काः 
पर्वाक्त सभी पदाथं शति पचा सकते द । शंका? दे गुरो ! योह 
जन भो जेसला संकटप करते है, वैसा हो जाता है सृष््मसे क 
शरोर बना सकते हे, तथा स्थूख से स्थूट चना सकते है । सूयं # 
किरण द्वारा आकाश में धिचर सकते दे, पर काय मेँ भ्रवेशकर स 
ह । इत्यादि जो संकल्पफरे सो हो जाता है । पूवेकाङ मे शिष्ठ 
इ क इत्यादिकां का आकाश मागं भँ विचरना योग यं 
धके द कालभंभी शंफराचायेका किसी रा! 
ल विस र था जाता ह| तो शवर मं ओर र. ^ 
हः ¦ समाधानहे शिष्य १ योगी जनतो अर्प 

पु साधन बा पूवा सिद्धियोको धात दोते है, भौर ईप 
1 साधनके ही-अवतीणं होते ही ये सव सिद्धियां दित 
खगती हे । ग्रश्न ? हे मगचन्‌ । राम 





क क 


=>. 


२१ _ साधन चत 


को उत्पन्न करने वाखा विष्णुको ही लिखा है, देवि भागवतमें शक्ति 
ही सवका कारण है, विष्ण, रिच्य, सूर्यादिक कार्यं रूप र! ओर र! 
महुभागचतमं रृष्णको दो सका उत्पत्ति, पाटन तथा नाश्च करणमेवार.7 
कहा दै । इस श्रकार जिसके नामसे जो पुराण दै, उस्र पुराणे उसी 
को सर्बट्छिप्ट बताया है । खमाधान- हे वत्स ! व्यासजी साधारण 
मुनि नदीं थे सुनि करते ई मनन शीख्को । रेस मननशीर तथा 
छूशाग्र बुदधिचिाटे मदात्मा येद्च्यासजी विरोध सा श्यो टिलेगे । अपनी 


>. # ~ 


न अ ५ 


= क, कि = प [र दघ 
५ समभ्रको कमोसे तुरू विरोध सा क्यां छिष्ठगे । अपनी समभकी कमीसे 
ति तुशचे यह विरोध सा प्रतोत हो रहा रै । मे श्खका रदस्य वताता ह, साच- 
वं धान होकर श्रवण करो । हे प्रिय राम, छष्ण आदिक स्वख्प दो भकार 


है प्क सामान्य ओर दुसरा विदोप । उसमे सामान्य स्वस्प जो 
निरंण, निविकार, निविकट्प, नित्यमुक्त, इत्यादि जो शुद्ध चेतन रै, 
सो तो सयका पकः ही है। ओर विरोप जो मायिकः, नामरुपात्मक, 
रीरामय है, वह भिन्न-मिन्न ह । पयोंकि इन शवताररोकी महिमा 
जर्हा-जहां बणन पाया गया है, बदां-बहां, ये याक्य अवश्य पाये जाते 
है किदे परमो ! आप निगुण द, निचिकदप द, निकार है तथा नित्य 
सुक ह, इट्यादि ¦ उसके चाद्‌ जव विषरोप र्पका यर्णन होने खगता 
र टीलामय ख्पके अनुसार भिन्न-भिन्न खपोका घर्णन 
1 ६ । प्रत्येक अघतारका टक्ष्य एक सामान्य स्वरूप दानेसे 
अदतारकी उपासनाका ८ 
सा फल एक ही है। सकाम भाधरसरे उपासना 
स पुत्र, कन्न, धनादिफी प्राति होती है । तौर निष्काम भावसे 
करनेसे चित्त शुद्ध होकर स्थिर हो जावा है, जिससे प्रान माप्त ता 
दै । महपि व्यासजी जव किसी अवतारका चरण सं 
खगे चण्न कारण दपं करने 
' तच उन्दने साभान्य स्यरूपकने दृश्यसे टो ठ नौ 
^ ^` ख्यत द किया दै । ओर उस 
भवतारक अतिरिक्त अन्य अयतारोौ विप स्प पर ख्य रखकर 


=>-१५ 
१ 9 


=> 22. 3. 


= 
~ कन + मके 


‰ च >" त 


न 


^ ">; प > 69 
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आत्म प्रकाम र 


सिद्धान्तमें कुछ विरोध न रखते हुए खुजान व्याखजी श्रद्धा वबिश्वाव | 
यदृनिके लिये तथा भनन्य विनत्तसे उपासना करनेके छिये प्रशं सात्मकं । 
चाक्योंका श्रयोग किया दह । शषा! हे भगवन ¡ इन अवतारा ¦ 
सामान्य स्वरूप भले हौ एक हो, परन्तु जो विशेष शूप, वे तो पर । 
स्प न्यूनाधिक शक्ति याे अवश्य होगे । खमाधान- हे वात ¦ 
न्यूनाधिक शक्तिवाठे नहीं होते, किन्तु खमान शक्ति वाके ही | 
दोते है । आबरश्यक्रताचुखार हौ अपनी सामथ्यं प्रगट कप्ते है, जपे | 
किस मुप्यको कणं से पक लोटा जल खीचना होवा दै, तो छोय 
भर जक सीं चने हो मरा बल छगाता है, यद्यपि सजलं | 
फा मौ उसे बल रहता है । वैसे ही सर्वं शक्तिमान होते व | 
के सगुण स्वरूपोमिं कार्या नुलार हौ शक्ति दशित होती ह । पूवेमलं | 


उपासना द्वारा कहा गया || 








१ पलप यक परक भतिपादन क, रह | 
^~6-0. \/1(111111<5111 ©8118\/21 \/8/81185। (>0॥ ह सरि "तान्ह व्रा। | 


३ २३ साधन चतुस्टय 


¦ कहते हे ओर जो जीग तथ। ब्रहूमन्ती एकताफा भरतिपावन करे, उसे 





तु ` ६ 

क़ ¦ महागाक्य कते हं 1 -दइस धकार शुर सुखसे श्चगण कर, जिशु 
7 ¦ शिष्यको वड़ा आनन्द्‌ हुभा | ओर जोग ओर घ्रहूमके स्गरूपको जानने 
९.। को इच्छासे जो छ उसने पुछा, सो आगेके परिच्छेदे दिया 
। जाताहे। 

| 

| 

\॥ 

य 

न 

वर | 

म 

|| 

तः | 

| 

| 

(॥ । 
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वै 
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र ` 
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तीसरा परिच्छिद्‌ 
ष जर वह्करीं एककता 


शिष्य उवाच 


सोरठां | 


ग्रसित उरग भव घान, भो भगवन्‌ तव वचन ` अमि। | 
ररत श्रवन पुट पान, नहि अथात मन आज मम ॥ १॥ 
ब्रह्म जोवके स्प, एथक-पृथक मोसे कष्टो । | 
पुनि इ एक स्वरूपः कह नाध सघुक्चाई कै ॥ २॥ | 
अथ--दे मगवन्‌ ! संसार रुपी सपेसे प्रसित-भेरे दिप-भापं, 
वचन अमृत तुद्य ह । श्रवण मागेसे पान करके आज मेरा मन ¶6 


नदीं दाता । हे नाथ । प्र्मतथाजी 

वफ स्वरूपको पृथक-पुथक पु 

कं । भोर फ़िर क अर्थात्‌ ब्रह्म आर जोक 

अर १ विया भकार समफाकर कें । मायाके स्वप ६। 

जानना दुष्कर ‰ स्यर्पको जानि चिना रहम ओर जोव स्वप 
इप्कर ह, यह अभि्ाय मनम रखकर महात्मा माया शीः 
स्वरूपका कथन करते ह | 3 






। रथः जीव शौर भ्रद्मकी पकता - 


| श्री शुसरूवाच 
| दोहा 
। रजतभसेजो ना दबे, सत्तशुण शुद्ध प्रधान । 
। माया तोडि यखानियेः आश्चय ब्रह्म समान ॥१॥ 
, अथ्‌-जो सतोशुण--रजोगुण ओर तमोगुणसे नही दये अर्थात्‌ रज, 
| तमको स्वर्यं द्या कर सद्‌ा सतोगुण उद्य रहे, उसे शुद्ध सतोगुण 
। ्रधान माया कहते है । यह माया ( सर्वदा ) समान ब्रह्म किये शुद्ध 
। चेतन आश्रय रहती है; जो ब्रह्म उपाधि रदित सर्वत्र पक समान 
। ष्यापक है । प्रशन १ हे भगवन्‌ । माया सत्य दै" अथवा असत्य १ उन्तर- 
 । हे शिष्य ! दस मायाको सत्य कहा जाय, तो आत्म स्वरूपकी . भाति 
। करके इसकी निति नद दोनी चादिये 1 परन्तु देखा नही, होता । 
ओर यदि इसको असत्य कहा जाय; तो कारण-कायं रूप अखिल 
। बरहमाण्डकी भ्रतीति नहीं होनी चादिये; ॐसे शशा श्टग॒ तथा यन्ध्या 
| एुत्रक प्रतीति नदीं दोतौ । परन्तु इख ब्रह्माण्ड रूप माया क. तो 
\ दुःख प्रतोति अतः 
| ठ न होती है। अतः यद्‌ माया सत्य-असत्य 
॥ अव अपिदयाका स्वरूप वर्णन करते हे । 
। रज तमरसे दयि जात जो, मिन सतोगुण ` सोय । 
क सो इस्थ आश्नय रहे, नाम अविद्या होय ॥९॥ 
ए, _ अथ -- गे सतोगुण- रजोगुण भौर दय जाता 
त लो पार यन 
= सव ¦ उसे मलिन खतोगुण प्रधान अविया 
क दते टै । जो माया पिशिष्ट-चेवनदे भाध्य रदवो है । अरय 
कैः ` . २ इस महा वाक्यके अथं द्वारा जीव भौर # म 
त स दे रिप्य ! इस तन्मसि ५ स्वरूपका ` 
। €= तत्वमसि । यय्‌ शन श्दाका परिभाषा ३ 


{ 
4 9 
५१. 
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. आमभ्रकश ` १। 


दोहां 

मायाका आघार पुनि, मायामे आभाषघु । | 
अर माया ये तोन मि, तत पद किये तासु ॥१॥ ` 
अथ -- मायाका आधार कहिग्रे जो अधिष्ठाननशुड-गरह ६ 
ओर उसी प्रहमका भाभाख क हये विम्ब जो मायामे पड़ा है, सो; ठप 
माया, थे तीनों मिलकर तत्‌ पद्‌ द्‌ ता है । | 

| दोहा 
भास अविोमें परो, ओर अविद्याघार । 
पुनः अविद्या जव मिले, त्थं पद्ता निरधार ॥ १॥ | 
अथ-- (तत्‌ पदका वर्णन करफे अव त्वं पदका धं 
ध ( (म आघार किये जो अधिष्टान, जो मायाविरिषं 
' मर अविद्यां भास कटिपे मायािशिष् देतनका श्रतं 
भधा) चे तीनो मिलकर “तव” द्‌ होता ९ 

दाहा 


। 


(त 


त्वं पद्‌ ल 
की १. इर्य दैः तत्‌ पद्‌ च्छ समान॥१॥ । 
~ ` उजान किये चतुर शिष्य ! पूयं जो तत्पद्का स्व 


श गवा ते ईश्वर जानो भौर त्यं पदको जीव जानो ! त्वं पर 


जो जीव्‌ उसका ख्य 
₹टस्थ कदिगरे माया विशिष्ट ईर है ॥ 
तत्पदा क्ष्य समान कहि शदध-चेतन (बह) है । । 
दाहा । 

तत्त्व पद्श्नो एकता, असि पद्‌ वण्त वेद्‌ । । 


इ व करि लच्छना, निषृत होत उर भेद ५ 
--माग त्याग क्षण करके, ततपद्‌ भौर स्वं पदको पकं 





| 
॥ 

प २७ जीव ओर ब्रह्मणी पकता 
1 


। भेद्‌ किये दोत-भाव निवृत हो जाता है। हे परिय-] शा्रमे छक्षणा 
तीन पर मारकी भ्रसिद्ध है, जहति, अ>हति आर भाग त्याग, जिसे 
जह त अदजति भो कते रई । वाच्य अर्थक। त्यागा कर, उस्र वाच्य 
अथंसे सम्बन्ध रखने बाङे तरस्थका अ्रहण [कया जाय, उसे जहति 
^ लक्षण कते है । ज्ञसे किसोने कहा कि गंगार्मे प्राम ह । यहां गङ्ख 
+ तो जन -्रप्राह्‌-रूप है, उत जल प्र ादमें प्रामक्षा होना असम्भव है । 
। अतः उ जल गहसे सम्बन्ध रखनेश्राला जो तट, उसो पर भाम है । 
जढां चाच्य अंको न त्याग कओ; किन उस वाच्य अर्थे साथ हो 
। ओरकामो प्रण दो, वदां जहति लक्षणा जानना चाहे । इसे 


॑ किनि कडा सि छाल दोड़ता ई । यहां लाठ बाच्यका अर्थं जो र्त. 
्॑वणं दै, उक्तम अ धक घोड़ाका भो ग्रहण किया गयां है। नदीं तो, 

। खा तो एक वणं दै, इसमे किचित्‌ भी चेतनता नहीं दै कि दोड 
। सञे। ओर जदं किलो भागको त्याग कर, किखी भागका ग्रहण 
~ ध व मग त्यःग लक्षण अथ 7 जहति अजहति खश्चणा 

। क ६ र शिसीने कहा कि यह्‌ घहो दे दत्त काशमें रहै, जिषे 
| 6 ५ ध ५ जग हरिद्वार देब्द्तथा, तर भो वो 
| ह।१दार 
| य देवदत्त! ओर इस समय भोदो भाग 
। 


को जक) क 


है, प्रथम काशो आौर दितोय देवदत्त । यहां दोनो 





दोगी, क्योकि भ तिने देवनषः 
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आत्म प्लाशा ˆ -“ ९ 

अशान ( अन्धकार ) से अत्यन्त परे कहा दै! यथा-“आदित्य ^ 
तपसः परस्तात्‌ 1» अतः है प्रिय यां भाग त्याग क्षण हो र 

करने योग्य है । थव पूर्वा दोदेके भावार्थमे ईश्वर ओर जीवके ए 

भ खविस्तार भाग त्याग लक्षण दिखाते है । र, 

पूर्वोक्त दोदेका भागाथं- तत्‌ पद जो श्वर है उसमें दो भाय 

पक चेतन-चम्ब, दूसरा समष्टि माया, जिखको मूटान्ञान कते ६ 

ओर स्थं पद्‌ जो जीव है, उसमे भौ वो भाग है, एक द्ेतन प्रतिवि 

दूरा अविद्या अंश, जिसको तूलाशान कहते है । हे प्रिय ! ईव 

समरष्टि-माया रूपी जो दखरए भाग ई आर उीवपे अविद्या-उशाई 

जो दूसरा भाग दै, इन दोनोंको त्याग देनेसे शथ्वरका पहिला भाग। 

1 धम्य चेतन हे ओर जीबफा पहिला भाग जो पतियिम्ब द्ेतन है । 
9) दोनों मिखकर कह शुद्ध चेतन हो जाते ह । अर्थात्‌ {श्चरका य 
14:18 व शुध चेन हि बहो रह जता है । इसीक)। भाग त्याग रक्षण श 
। स १ 
व ५ विम्ब मीन स्थानो ४ 
वह चिम्च प्रफाश युक्त दि 


हो छाशयके तर पर स्वच्छ दपण रह"॥ 
न पड प बम्यका अतिचिम्व काशा यु डल दर्पणे । 








46 कदलाता है । इस हिखायसे ° ५ । 
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६ जोव ओर ब्रहम पकला 


को विशिष्ट कहते ह ओर भधिष्टानको उपहित कटते ई । अविद्याका 
| भश जो सुषम अन्तः करण दै, सो स्थूढका उत्पादक है तथा मायाकी 
। अपेक्षा न्यून स्वच्छ है । अतः अविद्या विशिष्ट चेतन जो जीव है, सो 
|| अव्य, णक देशी, तथा परतन्त्र है । त्वं पदका वारय दश्वर है ओर 
{ वचाचक जीव है 1 यत्‌ पदका घाचक ईश्वर रै अर वाच्य ब्रह्म है । 
दि जीव भौ. ईश्वरसे मुख्य समानाधिकरण दै । जीव गौर बह्मसे वाध 
ह -समानाभिकरण है । चेते ही ईश्वर आौर ब्रह्म से सुख्य खामानाधिकरण 
8 हं। ~ 
ग प्रन १ हे भगवन्‌ ! सुख्य समानाधिकरण वथा वाध समानाधि- 
५ करण किसे कहते ह ? । 
घं उत्तर हे शिष्य! जोकिसी उपाधिको वाधि करक 
| अर्थात्‌ त्याग करके अगले पदार्थसे संवन्ध अधवा पक्ता अथवा 
ह = समानाधिकरण कते है ओर जो किसी उपायि 
(4 मग ही जग र 
स. 
जेसे महाकाश मटाकाश, ौर घराकारा तीनोमे महाका 
एक ही दै, परन्तु मट, घरको उपाधि करङ्के ६ क 


श तथा धराकाश 
कहा गया रै 1 यहां घशकाशसे धनौर महाकाशसे चाध समानाधिकरण 


काश ओर महाकाशके य.चमें मङठाराशक्तो उपाधि है। 
चिना वाध कयि महाकाशं सुख्य समता नरी षो 


घटाकागशसे तथा मटाकारसे तो ों 

९4 ङ हे हौ नदीं । षेसे ही मटठाकाशपे ० 
। अतः यहां दोनों जगह खल्य समानाधिकरण हो होता है 

भकारसे जीव भोर वके दि ५ 


धीचे शश्वर है । श्सदियि ह्यरको 
त वि सानाधिक्ररण दै । भौर जोध स 
बं ध्दके मध्यमे छ वाध फरनेको नही हे। अतः 
साथ तथा श्वर बृ्यके खाथ समाना 
धिकरण है | य ध 


उख मटाकाशक्ता 
सकती । अतर 
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| 
आत्म ध्रफाश ४ 
॥ 
इस प्रकारागु-मुखसे धवण करे परमानन्दको प्रात होता हष 
शिष्य योा-हे छ पलो ! तत्वमसि इस सामवेदे महावाक्यका 1 
ल्त मेने सविस्तार रवण किया, अव दोप तीन मदहावाक्योको ५ 
अथक सदत सुनने चाहता हं | शद्धाके सहि? शिष्यधी नघ्र षापं 

। श्रवण कर मदात्मा बोके-हे शिष्य 1 अयमात्माब्रह्य, इस अथवेण वेदै, 
19 महावाक्यमें आत्मा पद्का जो वाच्य है, ओर कूटस्य (प्रहुम) उ 
हे । युहुम पदा ईश्वर ( कूटस्य ) वाच्य है, भौर शुद्ध चेतन लह 

है 1 अयं पद्‌ आत्माका परोक्ष सुखक है । क्योंकि अयका अर्थं हे! 

ह यद, यह शब्द्का प्रयोग भपरोक्ष हो पदार्थं पर निर्देष रूपसे किः 

जाता है । इसी भकार परशानमानन्दरं यहम, इस ऋवेदक्े भावा 

शान पद्का जोव वाच्य है भोर यृहूमर जो श्वर है सो लक्ष्य । 

स तरशर 6 जल । म 


खाथ भानन्द्‌ पद्‌ ता प्रयोग केम र तिका यह तात्पर्य > { 
कि भरकान जो जीव टै सो आनन्द स्थः चकेन 


स्वरुप हो ॥ 

६। वहे हो अहं बहुमास्म, इत पव 9 
वान्‌ जोव ह वम जो रवर है, सो ल्य है । ओर यम प 
नि है। हे प्रिय । ~ 
का व ` क भागल्याय सकष दरा श्रु 
सकता । अतः शुम, किस पद्‌. चावूय ह न 
* खभो पद्‌ विशिष्ट तो याचक हे भौर शुदधफे लक्षक १। 








| | 
| ० | 






( 1 
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दे ५ (2 
त चोथा परिच्छद्‌ 
८. (म ९ ९ 
भ एक ह कद्‌ केतनः" उफ केसे अनेषत 


श दे पिय ] निषिकख्य, असंग, निशुःण, निण्य, नित्य मत एक 
ब अद्र त परमेश्यरः ही सवच कुछ रचकर उसमें प्रवेश करके नाम रूपवाला 
४ होकर भासता ह । उससे पृथक कुछ मत जानना, नही तो जन्म~ 
|| मरण रूपौ भयको भरा होगे 1 थू ति भी कहती है । नदवितीया द्वे भयं 
त प । दूसरे करके दूसरेको भयको भ्रासि दती 27 अतैर मी, 
भाननद्‌ ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्द्न? | आनन्द्‌ स्वरूप ब्रह्मको 
। जाननेवाङा कभ मी भयको भरा नहीं होता । इस भ्रकार शुखं मुखस 


। रवण करके 9 [ च 
व | शिष्यफो शंका उत्पन्न दुई । उस शंफाकी निवृत्तिके 


शिष्यउवाच 


दोहा 
नित्य सुक्त निग॑रा प्करय अद्ध 
ण यदा, निष्किय अद्धेय एक 


निवि कठ्प जव बह्म हे, तो किमि होत अनेक । ९। 


अ विरोध सा, विना संग नहीं खेल ॥ 
हे एक ङ्किति, यहं ।सद्धान्त अमे 
भ्रमो ! जब्‌ परमेश्वर एक . 


नित्यमुक्त च्य 
| है तधा निभि है, तो अनेकं षते ५ 9 नि है, निगुण 
सक्ता भभ 


कसना कयो ह; ११ परल निषिक्य है, तो 
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“§ । | 
। || 


आत्म भकार ;३ 


|!|. 1 | | रभम फो कायं दो नडी सशव | क्योकि वालक भी॥ 
९६ ५/1 सा ओर नहीं तो विनोदार्थं तो अथश्य करते है।घ। 
7: ता है१जो नि्एुण तथा निष्कयदै, ्' 
युक है, लो अतेव लिख ब्रह्मांड कसे दो गया १ जो प्कह। 
पदार्थं गनेज हय सा होकर बन्धन सा भरतीत बयो होता है! शै 
कफे भप पर कसे हो सकते हे । इस प्रकारक शनेः 
सभ वाक्य मु विरोधते भवीव हो रहे ह। शर 


शान्तिको धत रों श्न शंकार्ओंको दू९ करे, जिससे ९८ 


श्रीयुरूरूषाच 


"न्य- + 3" -7- + > 


जदपि कृ पयमहि दाहा 

|| पुनि वान अव्र = ` उण, तदपि परा नहिं दु ^ 

[|| अथै- ह र हां ते चित धिर करि वू 

यद्यपि म प्रथमही तत्थमसिके लि 

तथापि तेरे स परमेश्वरम अनेकताका अध्यास र 
करता त॒म चिचञनो आया । अतः अव्‌ मँ फिर से स्पध 


द स्वर कार 1/1 
प्ट फमते माते ह सपरफो। शिष्य बोध ही 











जोवनङ्ो कम वा कवित | 
मायासो धरि नाप्त मुक्त प्रकत भह १ ( 

(1. तादित यच दि तत अलतत न मानिये। 
६. जीवने भो अदत हा सुषि १ | 
५ 4 र्ति बलानि ॥ 
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~ = हा | ~ ------ 


एक हीं शुद्ध चेतनम उपाधिसे अनेकता 


नद| पक से अनेक होऊ करि शंकल्प पुनि, 
६।॥ पंच तत्रि तासों चारि खानि जानिये । 
है वे तत्वनके सस्वसे इ हृदय त्रा ज्ञान _ इन्द 
| कह तनस्थ ल-प्राण तम रज रि सानिये ॥१॥ 
है! ४ अथ --अनादि जीवोंकी कमं -वासना करके युक्त जो विचित्र 
मबक प्रात ६ माया है, उसे न तो सत॒ कना नाये ओर न 
है| आसत्‌ । उख माया करके आच्छादित एक अदुचेत परमात्मा सृष्टिक 
सते ¶ एवल, जीवोके कमं-फूख भोगते भरित दुभा भ एकस अनेक हदो जाऊं, 
देखा संकट्प {किया । उसके चाद्‌ पंच तर्त्योको उत्पन्न करे, उन 
च तत्वोसे चार खान कहिवे अण्डज-पिण्डञ-उप्मज-स्थाचर रूप जदृ 
वेतन मय सृष्टि की । उसमे एच तत्योके सतोगुण से तो अंतकरण 
रौर क्ञानेन्दरियां हई' ओर तमोगुणसे स्थुल शरीर तथा रजोगुणसे भ्राण 
हृष । भावार्थं --सत्‌- असत्‌से चिश्षण जो अनिवेचनीय माया दै । 
रं पुरडसौको अचिद्या, अल्ञानः प्रधान प्रति इत्यादि-नामों करके शास्त्रोमें 
वर्का गया 21 उस मायाको अनादि जीवोंकौ कमे यासना भी फा 
रिय तिशप्योक्ति न दोगी। णेखी क्मं-वःसनामय णवं 
विचित्र भावको जो प्राप रै, उस मायाने खष्टिके आदिमे उस परमेश्वर 
हरो धसे आच्छादित प्या था? उसे गः पिसी कोने 
स्किंचित्‌ अन्धकार रदता है, अथचा जसे इस चृददु व्यापक आकाश 
हि ही के किसी पक टिस्सेको मेघ, धूम अथवा रज शच्छादित किये 
रहते ई । जय-प्राणियोफे शुभाशुम कर्मा ॐ फ सुख-दुख रूपी भाग 
` देनेको तैयार हण, तव माया विषरिष्ट परमेथ्यरको इच्छा दूरं कि मं 
(पक अद्वितीय होता हुआ भो अनेक हो जा । तव “अघटित घटना 
पटीयसी" जो चेलन-परमेप्वरी खततासे अरसंमविव थदनाको मी 
ई  (संभर्तिखा फर देती ्ै। ेसी सामथ्यं धाटी जो माया हे, उस 
`  “मायासे आकाश उत्पन्न हा, आकाशास वायुषी उत्पत्ति दुर, बायुसे 
` “अग्निक, भग्निसे जटकी, भीर जखसे पृध्याफी उत्पत्ति टु । दे प्रिय ! 
। जद दोनेके कारण आकागाविोमं उत्पत्ति फरनेकी गच्छि नदीं दै, 
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आत्म प्रकाश ॑ 
शाम का ३५ 
इसलिये यां आकाशादिकोमें जो चेतन रूप परमेश्वर है, उस्न रि 
फरफे आकाशादिकोंसे उत्पत्ति समभना, यह्‌ खृष्टिका निच 
कारणका गुण कार्यभे होता है । आकाशका शब्द्‌ गुण है, ९ ए 
उत्पत्ति आकाशे होनेसे वायुम दो गुण हपट । प्क शब्द्‌ भा 
ओर दुखा स्यशं गुण अपना 1 इस हिसावसे अग्नि तीन शण,3 
शब्द्‌-स्पशं-रूय । उसमे भथमकत दो गुण वायुके ओर तोय प्रो 
है। जले चार गुण हप, शब्द-स्पशं-रूप रस । उसमे श्रथात्या 
यण भ्िके ह ओर पिछला रस.गुण अपना है । पवी पाशो 
हप गद्‌ स्पश, रूप, रस ओर गंध । उनमें प्रथमके चार शुण धा" 
पिडा गंध गुण अपना है । उन आकाशादि पंच भूदा 
 वानमय-अदिल ब्ाडिकी रचना हुई 1 अंडज, पिण्डज; ५. ॥ 
॥ भर 1 चार भ्रारको लान ह। अंडेसे जिनकी उत्र्ि््य 
॥ वसो 8 पी मखी, कच्छप, .आदि। पड छर 


धतं [| 


५ स पिण्डज कहते दे, जेसे मनुष्य, गो, महिष आरि 
स कखे, जसे प्स्वेदादिसे जो उत्पल ए 

स्वर केर मादि । भौर ज एवो के 
भकार हया १ पच ०“ ` ` इदि । इन चार खारनोकी उर 





हए । डच ८ सतोगुणस पंच दानिन्द्रयां मौर ॐ ४ 
रवण करते है | धरोर, जो आकाशके 4 


न लो य घलोयगसे तवचा, जो वायुके स^ 
करते दे । जलेः सतोगुणते ते नेर जो अभ्रिके रूप 9. 
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। 
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३५ . एक दी शुद्ध चतनमें उपाधिसे अनेकता 


स्थिर ) जलमें चायु दवारा अनेक तरंगे उती ह । है परिय ! उसी 
निच भूतोके तमोगुणसे घट, पटादि स्थर पदाथं हप । ओर रजोगुण 
7 ्े पंच कमंद्द्रिय तथा प्राण हुए । जेसे भआकाशके रओशुणसे वाक्‌ 
म्द ग्नो शब्द्‌ मोखता है । ायुके रजोगुणसरे दाथ, जो ग्रहण करते ह । 
न गुषश्चि» रजोगुणसे पैर, जो गमन करते ह, जलक्े रजोगुणसे उपस्थ, 
ती नो मूत्र त्याग करता दै, आौर पृथ्थीके रजोगुणसे गदा जो मर 
प्रथ श्यागती द । शब्द्‌ जो ाब्द्‌ वोखेगा, बही श्रवण सुनेगा, क्योंकि ये 
मि पशनो शब्द्‌ गुण वाखा आकाशसे वने है। जो त्वचा स्पशं करेगी बी 
शण शध ब्रहण करेगा, ययोंकि ये दोनों स्पश-गण वाङ वायुस चने दै । 
च भूोशां नेतर देखे, वहाँ पेर गमन करेगे, ययोकि ये दोनों रूप रुण वाछे 
उषश्मभ्िसे वने ह । जो रस जीभ ग्रहण करेगी वही लिङ्गं त्याग करेगा, 
इत्प्ि्ष्याकि ये दोनों रस गुण बारे जलसे यने ह । जो गंध नासिका ग्रहण 
पडि करेगी, वदी गुदा त्यागेगी, बयोकि ये दोनों गंध गणवाखी पुथ्वीसे 
ह्न हे । पंच तत्योके रजोगुण मिलकर प्राणों को उत्पत्ति हुई । उनके 
म अनाम मौर कार्यका आगे वर्णन करते ह ए 


"0 पञ्च सुख्य प्राणोके नाम ओर उनके कायं 


उलि तथा निवासस्थान 

, अक चोपाई 

श्व इवास परदवांस लेत जो प्रानी । 

सं जाते पचत अन्न अरु पानी ॥ 


जलको स्वेद सूत्र जो करता। 
जो रसादि शुक्रि अनुसरता ॥ 
ताको नास प्राण दै माई 
जञे दिय योव रहा ठहरा ॥ 
जो रसादि पाचनको कारण । 
वपित अभ्नि करत जो इहितन ॥ 
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(. | आत्म परूश 


|| जो भल्ल सूत्र विगत करई | 
11 अदं कोपं शुक्रहि धररं॥ 
|. ८; प रिति होत शिन कटि जंघो । | 

जते जाल उख्ये संघा॥ ¦ 


सोह अपान वायू कहकावे । प 

नाभि अधो बोस वतावे ॥ ° 

सहस बहत्तर नोड्नि अन्द्र । | 

, जो रसादि पट चावे खुन्दर ॥ । ख 

इष्ट करे तन स्वेद निकोसे। | 8 

वायु खमान नाभि परकोसे॥ | ‡ 

॥ य 

। अय स्पष्ट ह | ९ 
| २ 

दोहा ¡ २ 


2 कमर गदेन सभो नेत्र गुल अख कात, १ 
भागक भे रित करे विआन (व्यान ॥ 
क ण अ गम, कठदहि वसे उदू 
सष संधिको, करत रहत कल्यान ॥४ 

||. , अथस्पष्टहे। 
| १ शयोक नश्य तथः कव 







सकोच न्‌ ो 
कर्‌ | 
| निन््रा तनद्रा मे नित नाग करे बदा 
| नालस्रा, देवदत्त व्ययहार ॥॥ 
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। ३७ पक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता 


। श्तुषो तृषा इस देहम, ककल देत उपजाय । 
ह| । पषण करे धनंजया, कायाम सरसाय ॥२॥ 


~र = 
| धथ स्प्ट € । 

॥ । दे शिष्य मुख्य ्राण पूर्वं कदे हुः पांच ही है, उन्हीं पाचों इन 
| पांच उप प्राणोंका भी समाचेश हो जाता है । उन पाचों प्राणोमिं भाण 

घे || | का मुख्य कम शवांख-परवांस लेना ही है । अपानका सुख्य काये मल- 
। मूत्र त्य।गना ह । रल रक्तादि धातुोंको शरीरको सम्पूर्णं नादियोमे 

। बरावर-वरायर पंचा देना समान वायुका मुख्य कायं 21 शरीरी 
र ॥ सूक्ष्म स्थूल-संपूणं नाडियोमिं व्याप्त होकर सको प्रेरित करना व्यानफा 
। मुख्य कायं ह । किसी बोफाको उटाने, तैरने, इत्यादिमे जहां आधा- 

से ॥ । बङ्‌ खगे, षां व्यान हो का वल समभना चादिये । मरणान्तर्मे.्राणि- 
। योको नीच तथा ऊच योनियोमं पहा देना उदानका सुख्य कायं हे । 

। पमोकि जब शरीर चूटने खगता दै, तब सम्पूणं इन्द्रियोंकी शक्ति शौर 

| सम्पूणं प्राण पक उदानका दी आश्रय छेते है, ससे नामिक नीचेके 

। सव अङ्गो अपान रहनेवाला प्रथम समानम मिल आता है, यही 
कति। ¦ कारण दै कि प्र^म नाभिके नीचेकै पेरादि भाग चेतना रहित दो जाते 
[त ॥ ह, तय समान व्यानमें मिख जाता है, पुनः संपूणे नायो रदनेवाला 
द| व्यान प्राणमं मि जाता है, तब सम्पूण अङ्क चेतन्यता तथा उष्णता 
---); से रदित दो जाते ह, केवर हदय, ( छाती ) से मुख तक चेतन्यवा 
^! तथा उष्णता रद जाती है, क्योंफि प्राण छातीसे शख पय॑न्त आत।- 
। जाता रहता है 1 पुनः जब प्राण भो उदानमें मिख जाता है तव तत्का 
4 ्ीभ्राणी सूषखित्ठोजते दहै, तवछावी भी ठंढी ष्ोफरजड़साद्ो 
^! जाती है, उस खमय श्राणी न वो किसीको देखते है ओर न॒किसीकी 
“ , । यात सुनते है. क्योकि नेत्र ोत्रादि श्रियां प्राणोकी टी सदायतासे 
^ अपने-भपने कायं करती ह । यहां प्रार्णोसे मतव प्राणाति व्यापकः 
|| चखेतनसे द एसफे वाद्‌, हे शिष्य { वह उदान शरीरके फिसी भङ्गसे 
“१ निकल कर प्राणिर्योकी बाखना अनुसार योनियोमिं भ्येश कर जाता 
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आत्म थकाश । 
च्ल | ख 
हे । वहां पुनः उदानमें से सम्पूणं इन्द्रियां तथा राण श्यत १ 
अपने-अपने कायम नियुक्त दो जाते है । हे सौम्य ! पिण्ड ओर ऋ| म 
ॐ अन्तर नहीं है । किन्तु जो ब्रह्मांडे दै, वह पिंडे है, भौर ॥ च 
मात्माने पिंड-ग्हमांडको एक सूत्रम याध रखा है। शंका है व| < 
जो ग्रहमंडमे दै, वद पिड्मे केसे है १ आर परमात्माने पिंड र 
फो पकम दोसे याध रला है ? समाधान- हे सौम्य ! ञेसे | 
सवस ऊपर तथा सबसे श्र ठ व्रह्म लोक द, वेखे ही शस शर ° 
सवसरे ऊ चा तथा सर्ोत्छष्ट शीश माना गया है, ओर इस रुष 
शशका ब्रहम रोक आधार हे, ब्योकि यदि घ्रह्य लोक नरद तो ॥ 
पट जाय । जसे ्रहमंडमे सुर्य .चन्द्रभा दो नेत्र प्रकाशते ह वेष 8 
पवी भी दो नेव भकायते ह, यदि य-द न स 
८१8 दिवायी नवे । जे हायर दये ह, वले हो रव श 
१ भो ह, दि दिये नसह, तो इनो नावौ नदे। | हं 
धा आकाशा हवेते ही इव शरो समान सेय द ४५ - 
ह षन सदे तो यद ड शी गिर जाय । सेते ब्रहम 
६ श श माण द यदि वायु न रहो राण मौ 4 
पृथ्वी है, वैसे दी इख शरीरे अपान सहितं | घ 
त सदिव पर षड जायं । 4 न 
६ भूशय है। यदि ससुद्रनः\ इ 
र पय । शङ्का । दे भमो ! यद भै मान 1 ष 


॥ 


! वैसे हो सू इ ्द खत, ला युके न ख ॥ २ 





| ३६ प्क ही शद्ध चेतनम उपाधिसे अनेकता 
| क द" 2 दतनम उपाध शनकणता 


| 
| 


| ख्ता, क्षादि ओर भ्राणियोंकी भी उत्पत्ति तथा वृद्धि दोती ह । ययपि 

यकत ॥। बृक्षादि भी जीव ही है, पूवं जन्मके निरष्ट कर्मोका दुःख रूपी फट 
मौर ५ भोगनेके खयि भोग-योनि धारण पिय हैन फि कर्म-योनि मनुष्य 
ओर । | की । विना मनादि इन्द्रियों तथा भराणके दुःख-सघुख क भग॒ नहीं 
हे मपत॑। सकता । तथापि{परगट रूपें इनकी इन्द्रियां नहीं रहती, किन्तु सुक्ष्म 
[~| रुपमें र्दती है, अतः भराणि्योको पृथक्‌ कहा गया । इस थार हे 
ते | शिष्य | विना समुद्रे दर्पा नहीं होती, दके चिना रसखवाछे पदार्थो 
शरी, की उत्पत्ति नहीं हाती, विना रसयुक्त पदां भक्षण कयि मूत्र नदीं 
। मवु हो ध भोर चिना मूके मूज।शय स्वयं नष्ट द । दस प्रकार जैसे 
। ल १ बंडमे वायु सामान्य रूपसे सवत्र व्यापक है, यसे ही इस शरीरम 
, वेदे | व्यान से पापक दे। यदि वह॒ आकागशकी घायु न रहे, तो यष 
रह है| ज्यान नष्ट हो जाय । इस भकार हे प्रिय ! वरह्यांडके हर एक अवयव, 
र त पिण्डक दर-पक अचयवको आधय दैनेसे आधार रूप है। शालिं 
द| | ्ह्मांडके इन्दं अवयवोको अधद्व तथा पिडके इन अचयवोको 
£. भघ्यात्म कहा गया ह । शङ्का-हे पाटो ! यदि भराणिवोके शरीरको 
ड ४ श आश्रय देकर रखा दै, तो इस ब्रहमांडके रहते दृण शरीरका 
भौ बचा च्या दाता द { जसे सत्यु कहते हे । समाधान ! हे प्रिय ! भरारज्ध 
= ह भागक नष्ट हो जानेसे स्थूल शरीर तो नष्ट हो जावा है, ण्यन्तु, २ "तः 
पे 1 करणः प्राण ओर इन्द्रां मिद्धकर जां सृह््म शारीर खटखाता है उसका 
(वयै पय गही दोता । हे शिष्य ! जव तक शुद दुयारा आत्माका अपरोक्ष 
ना ॥ शान नहीं होता, तव तक पक ही सषषम शरीर हर धक योनियोमे मण 
॥ करता रता है, नाश स्थूल द शरीरका हुभा रवा ह । हे प्रिय! 

4 यदि वृहांड न रद, तो विन परार्ध गत हुए ष्टी स्थल शारीर ध 
# सुषम शरीर नष्ट हो जायेगे । भौर शास्रे देखा पता ओ टगता द 
५ कि परमात्माने पटले युह्याडको उत्पन्न कारये; ष्टी पुनः 
,४ पिण्डको उत्पन्न फिया। शंका दे भगवन्‌! ` भाता 
.|| अपरोक्ष पान दनम मापने केव ठ दौ को हेतु फा, यर दन पुं 
9  अन्मके संस्कारानुखार अन्तःकरण, ईयर भनुप्रदता, 
& || यड इन चारोको सुना टै । समाधान-दे वत्स वुम्दाया 










गसन आर 
कना सत्थ 
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आत्म प्रकाश (क 
है, ययपि ्ानका हेतु चारों है, तथापि मुख्य हेतु गुख हौ है सके 
पूय जनके संस्कारादुखार ईश्वरके अनुग्रह करके अचलं शरद 
साधनमें खगा हुआ साधकका जव अन्तःकरण शुद्ध॒ होता द शार 

1410 खान चलुष्ठय पूरक शुर इवारा ही शास्तरका वण कशल 
/ करयाकि शास्त्र समुदरके तुर्य है, जसे समुद्रम मीडा ओर लारा एके ए 
0414. जल रदते है, जिन्हं पानकर प्राणा महाकेशको उदटाते है, ९ फल 
धिना मेषके वे प्राणी खार जलको त्याग कर मीटाजल श्रहण कपांच 
समथं नही ह भोर उसी समुद्रम से मेघ-मुखमे भाया हा जड प्रो 
दोनेके कारण बृष्टि इवारा अखिल विश्वा जीवन होता दै । सः 
शस रूपो समुद्रम शान रूपौ मोडा अट अौर कम-काण्ड रूपी ल 

जख मर ह, एन दोनों जलो को पिखग-विग करनेमे सिया वृह 
गुर दूसण समर्थं नही है, अतः चिना गुखके कम -- काण्ड रपी को 
जख शदण करके प्राणी जन्म मरण रूपी महाक्टेशका अदुर्मव धिये 
= मुय निकल भा कान रूपी मीढा जक धवण रस 

द (क खर आत्माका अपरोक्ष श्शान इुवारा 08 

1 ऋते ह । इसि हे शिष्य ! आत्माके साह हुति 

त दै} इख मकार शिष्यके शङ्का समाधान क 
च ° सु कथन कले कग । हे बसस ! इस गकार (१९४ 


भाणः चे .° एच कर्मेन्दरियां, चार अन्तःकरण (अ । 














अपंोछृतसे | त उन्न इर ॥ 
| पंचोत त त तत्वोका सृक्म शारीर हुमा । अब जिस | 
क्व॑ उः रू शरीरकी उत्पत्ति यी, सो वर्णन कर्णी 
पाच फल र ७ पाचके पास भिन्न-मिल 
| इच्छा हयी किं ६ 
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1 
#: १ पक ही शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता 
£ पिये । सपे से पकः दितो जो आधा ह (पू दिस; तयक 

भानि भयते छिये रे । ओर जो शेष भधा दिसते पाच दिस्त है, उनको 
ता है चार धरावर भागों वां करके अपने चारो साथि्योको दे दिये। 

क इख भ्रकार पाचों फलों से पाचों साथी पा गये, परन्तु प्रत्येक साथी 
्ाय (कै पास अपने-भपने फलका वड़ा आधा माग र्हा, ओर अन्य चासं 
| श्वफलोंका थोड़ा-थोड़ा हिस्सा मिलकर ( जो पदि पा चुके हे ) पांच- 
ण शां भाग सभोको मिरे, चस, इसीको _पंचीकरण _ सृष्टि काहते ह । 
जलः; वो भरकारसे आकाशते दो भकार दिस्से पिये गये । ओर उस्मेसे 
| कूसरा आधा दिस्सा छेकर उसके चार बरावर भाग करके चार जगह 
पी शल दिये गये । अव चार छोटे-छोटे भाग ये, अर पहिला धड़ा भाग 

ह्॑भाधा लेकर पांच दिस्से पांच जगद हो गये । इसी पफार चायुके भी 
हपीष्डो बरावर भाग करके, उस्मेका एक भागक चार बरावर भाग कर 
भव ध्वे गये । अब्‌ वायुका भी पटा हिस्ा छेकर पांच दिस्सेहो गये। 
[ण क अन्नि आदि सव तत्वोकोको करके, पचो तत्योके पच 
॥ मागो पाचों तत्वोके पाँ चों मागोमिं मिखा दिया गया । परन्तु इस 
च वथुकतिसे मिलाया गया कि पावका पाचों यडा आधा भाग अलग हौ- 
गत श्भिखग रह, अर्थात्‌ दो चड़ भाग एक जगह न पड़" । 

„4 सो भकार पांचोमिं पांचों तत्य मिटकर स्थूक शरीर यना। जां 
ओप ८ ड़ दिस्सा पड़ा, वहां शरीरम पोखापन ( खोखा ) 
य 7 । जद! वायुका बड़ा भाग पड़ा, वहां त्यचा हूर । जहां ञ्चिका 
छ डा भाग पड़ा) वां जटर हुभा । जदां जलका यड़ा भाग पड़ा, वदां 
त (= । धिर इभा ॥ भर जां पुथ्योका यडा आग पड़ा, वदां अस्थि हुई । 

¢ ' चा त्वाम पांचा तत्व मिखनेके कारण प्रत्येक तत्वसे पांच पांच 
र कतियां हयी, जो स्थुख शरीरके अन्तर्गव दी है । ससे शोक, मोष, 
क्षमः क्रोध ओर लोम, ये आकागक्षे ह । चलन, चन, धावन, भसारण 
7८ भाक बन ये वायु ह । धा, पिपासा, निनद्र, फान्वि भौर तेज 
¢ अश्नके ह । लाला { छार ) पसीना, रुधिर, सूत्र ओर वीय, ये -- 

‰ द । अस्थ, नाड, नख लोम ओर के, ये पृथ्वी ह । हे शिष्य | 
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४ 
| 
अरपरीकृतसे सूस शोर ओर घंचो्तसे स्थूल शरोर होता ६। | 
स्थूल दोनों मिखकर मनुप्यका शरीर होता दै, भर॒ गकषानर १, 
शरोर कहा गया है । क्योंकि सुषम -स्थूढ मय पिड तथा ई 
पुख्पके अज्ञान हो से भासता है, अथवा उत्पन्न हु दै। £ 
इन तीन शरो पांच कोश है, फोश करते है स्यानको । ॐ8। अन 
मे तलवार रहती है, षैखे ही यह्‌ आत्मा इन पांच कोशो व्यप भो 
थम यह्‌ स्थूल शारीर हो अन्नमय कोश है, क्योंकि मातापि ' पू 
भक्षण किया ४ जो अन्नका परिणाम रज॒ वीयं £ उ (मू 
ह च उतपि होती ६, ओर अनन करे ह र २ 
" पनः अन्नद्र दी यह ख्य दो जाता दै! शंका १ हे भग शरं 
न अन्नम केसे ट्य होता दै? समाधान-है शिष्य ¶ | म 
ग़ कते < शरीरो तीन परिणाम होती हं । जला ५ ९ 
६। ११2 मौर जक छोड देन चिद कषे विष्य भे 
ष्य पृथ्व & र क 
पढ मियो भोय होसे भल 0 द 
जले छोड देस जदा दैनेसे भस्म हषर पृथवी ही मिल | 
= देनेसे जद जन्तु सा जाते न्य न्तुभोका £; इस 
अन्नमय दोनेसे उनके उ > भा ६। यैत; # वभ 
हज है ८६ व गया हभ यह स्थूल शरीर इतीमा 
1 < रूपम होकर अन्न जो पृथ्वी ह ° 
दा दां जाता भी %। स 
ते 


ै। एस भनयमय "१, अन्व है उस मिखकर अन्त 
-आणपयकोग् ह 1 „ तर दूसरा णंच कर्मेन्द्रियोके सरि 


कपर -- १ आ 
नदियां जड़ हे तथा प्राण भी ॐ + 





यह शरीरः अमंगरसा 4 | 

समभ निषि वम जाता द, यह पाण सि {1.8 
६ शिष्य १ पक स्य £ जाने परभी इल स्यू शरीरकी (६( श 
निणेयक्े खि 9 कि इमो इन्द्रियां 1 


, री 


५४ 
1 
1 
। 
| 
। 


() एक हीं शुद्ध चेतनम उपाधिसे अनेकता 


| 


0 | भजापतिने कहा ~ जिस पएककेनिकल जाने से तुम॒ सभी निकेते दो 


त {जाओ ओर शरीर ~ अमरंगसा प्रतीत होने टगे , तो जानना किः बही 
कः - छि है इस प्रकार प्रजापतिके बचनफ़नो श्रचण कर भथम नेच इत स्थूलः 
१) शरीरसे निकलकरः एक वर्णक चाद्‌ फिर वापस आकर अन्य इन्दियोसे 
न पूछा - तुम खोग हमारे विना कसे जिते रदे ? इन्द्रियोने कदा-जेसे 
। भन्था भाणी जोवित रहता, वैसे हौ हम लोग जीवित रहे । फिर वाणी 
्ः- ए स्थूल शरीरसे निश्टड कर गयी, ओर पक वप के घाद्‌ बापसर आक्र 
| पातम लोग हमर चिना कंसे रहे ? इन्द्रियोने कदा- जेसे गगा 
| ( (८ प्राणी रहते ह, चेसे ही हम दोग रदे । इती श्रकषार सम्पूणे 
9 दव एक-- णक चप पयन्त बाहर जा-जाकर छोट आयीं, तौ भी 
| ५ शरीर य सान हभा तव क्षिर जय भ्राण निकलने खगा, तच तो 
ष्य सम्पा बू म खलवली मच गद आर वे व्याकु होकर प्राणके साथ 
 देवर। हौ निकलने खगीं । तच धार्थना करने लगी __ हे प्राण ? हमनें 
१ ५ हो हमलयोगोक्ति क्य < ठम्दो 
रे । च ष्ठं हा , हमलोगोफे तुम्दीं खामो हो, द स्थूल - शरोरसे मत निकलो 
~ हः ७9 8. _ ष ५ 
ही ५ द; निकणनेसे दमद्धोगो को स्थिति भगहाना चातो है, तथा धयं 
| ८ छूट जाता द तमदारे न र्दनेसे दमलोग क्षण माघ्रमी नी रहसकतीं 
कषा ¢“ इस भ्रकारकी नेक थना करनपर प्राण पुनः अपने स्थान पर स्थित 
भी । दभा तव इन्दि्यांमो अभिमान रदित होकर अपने - अपने स्थानपर 
उर आनन्द पूवक स्थित होगयीं । इस प्राणमय कोशकरे भीतर क्षानेन्दियो 
# #, सहित ततीय मनोमय कोश दै । यदहमन ो्रादि इन्द्रियो ह 
1 दियो = ६ दन्द्रयाक द्वारा शब्दादि - 
ही, विपर्योका भान फरता है , अतः जनेन्दरियोके सहित मनका 
कोण £ द्र मनकां मनोमय 
ठ, । ` 4 कदागया । हेप्रिय ? यह मनदी वंध मोक्षका कारण है | विषयों 
॥ & । विष्यो में 
जई ९, सक्त रने वादा जो 


| चासनात्मक ( अशुद्ध ) मन दै, सोतो यं 

र) ध स धन 

| व जन्म - मरणका देतु है । भौर चिपय घासनासे रदित जोभात्म - 
1 ॥| रकल्पवाटा शुद्ध मन है, सोजन्म 








| 
| 
4 


तम्‌ भका | ७ 


भोर जव दि या -नस्वय -( निर्णय ) रेप सवे व ह 
व अग्राह्य १ रहण अथवा त्याग भँ प्रवृत होता ६, 
१ य्‌ ह यह विज्ञानमय कोश पूर्वोतः तीन कोशे पत 
' क्रि शस शरीरम बुद्धि श्रेष्ट है । ईसा 
पुश्पको क्रिसी शने 
ध कायम सफलता नहीं . म्रिढतो। & पथ 
मय कोरे रता है, पुटप उसी गतिको ्ाप्न होता है । श्व # दै 
शोका -अनम्द्मय कोश है । जिस समय पर्षा ई । 
ोबादिक पं वा ह, अर्थात्‌ जिस समय मनादिके चार अन्दः 
क स शा्न्द्ियां ओर घाफादिक पंच फर्मन्दिया, ये ध 
है, भौर उस विषय भोर देवताफे सहित अदान अभर ब न 
नन्द्‌ तमोुण प्रधान अजान अं आरुढ आ =: 
कहलाता हे । हे भोग करता है, उसी कारे, बद आनन्दम चु 
कोश है, बहो अ । ह यह अभ्िधांश विशिष्टचेतन ज ग सु 
मदः पू चारो कारण है, अर्थात्‌ उत्पन्न केशर चि 
कम्म अनु च पद्‌ उलछ्ट हे । जले पिर चः 
जीवा जन्म अरण पवा ह वैसे इन॒कोशोमे पड़ा है, 
सवा टै हे ष्य ]* > पया, गभ इत्यादि वा % दो 
द्‌ पर पेरोल रिव दोन लि 
र! कारण मशानका नाण स हो सकता १/। = 
कित बसत परु यह्‌ कद त 
से चाक अधिष्ठाने नसे षान तो तेरे विधे भ त 
करस्थ है, सो > गातो है। इस कटिपत अक्षान्ष , ५ 





| 


। ४५ एक ही शुद्ध चेतनम उपाधिसे अनेकता 


शब्द ब्रह्म हे, उसी कारम तीन शरीरके सदित पंच कोशोसे तेरी आसक्ति 
ता ६॥ छट जायगी, ओर अपने को तू' इनसे अदग समञ्चेगा एतं ये निशथ्या 
कोशे8। प्रतीत होने खगे । शंका ? हे छृपाखो ! ये पंच कोश तीन शरीरके 
1 ¶# सदित कैसे है, अर्थात्‌ वे तीन शरीर कोन--फौनसे द १ खमाधान - 
| ¢  भथम जो अन्नमय कोश दै, सो तो स्थूल शारीर ६, ज धथम कट सुषषे 
इ ४ ६1 ओर अलका जो आनन्दूमय फो ह सो कारण शरीर दै । अर 
स ६ चीचके जो माणमय, मनोमय, ओर विद्धानम मनोमय, ओर वित्तानमय ये तीन कश्च है, सो 
अन सर्म-शरीर हं, परन्तु याद्‌ रखना क्षि आत्मके व्यापक नेसे टी 
„ये ६ इनकी भतीवि अथवा इनके काये हो रदे ६ । शालरोभे सृष्टि अनेक 
| परकारसे कहो गयी है । तेतरीय श्च तिमे बणिच है किः प्रथम उस्र पर- 
त मश्वरसे आकाश हुआ, आकाशसे वायु, वायुस अञ्चि, श्निसे अलः, 
ता एथ्वी, पृथ्वीसे ओपधि ओर ओपधिले प्राणी इष । र 
~ म ५ तेज, जढः धरथ्वी इन तीन से दो निद्तद्रण पवकः 
स ह गयी हैःवथा सांख्य शास्म तो शररृति, विवि, प्रति 
क! सि ये चार विभाग करः सृष्टिक 
1 वणन हे । कोई पदार्थं जिससे उत्पन्न दो, उस कारणक्छो धरति कदा 
५ है, ओर उत्पन्न हणः कार्मको चिकरति कदा रै । जो स्ययं किसी 
का ^ होकर दूसरको भी उत्पन्न कर < स्र ष उत्पन्न 
1 [किसी कः » उस परति - पिति कटा है। जो न 
© उत्पन्न होवे ओर न किसी को उत्पन्न कर, उसे न प्रति न 
1 ६! । विर्वि कडा दै । जिस समय रन-सत्व-तम, ये तोनों गुण सम (स. 
तै ¢ षर ) रते ह, उत समय धरति साम्यावस्थाणो श्रा र्ती र-भमायां 
र तु प्रटति विद्यात्‌” माया फो हो प्रक्रति जाने 1 फथः दो तत्रो ॐ 
प । मे भति ओर वेदान्तमे माया फा ह गार 
9. दोनो वा कते दे ।_ सांख्य शाखमे परकति भौर 
का पुखय श अनादि तथा स्तन्य माना ¡एन क्न 
र तत्व नदीं है । पुर्प भोर धद्धतिकां संयोग हौ सृष्टि हेन 
(कि † है | जब भ्रकति पुरूपका संयोग ही सृष्टा देन ता थ या 
वे | परति पुरपका संयोग शत र ३: नि 6 दा जाता टै । जब 
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आत्म भकाग ¦ ४७ 
पले मूर भृतिसे युद्धि उत्पन्न होती ै, बुद्धिस अहंकार हेव | दे 
अरहकारसे दो वर्गो मे सृष्टि होतो है । अहंकार तमोगुण भी 
वन्मान्ना होते है, जिन्हे शवद्‌-स्पसंरूप रस ओर गंध, कहते ६ । स्थ 
शब्दादिकोसे क्रमश आकाश, वायुभ्अश्न, जल ओर पृथ्वी,ये ! स' 
महाव रोते है । ओर अहंफारके सतोगुणसे दुसरी शरणं हो 
शनेन्दरिय पच कर्मेन्द्रिय ओर एक मन ये पकाद्‌ तत्व उत्प ह| पर 
श्न स्योकी उत्पति रमम हीर जो गुणका समावेश कर दि जा 
१ सय मिरकर चोवीस ततव होत दै इनमे से पंच शानि । नग 
कमद्रिया, पंच भाणः भोर एक मन, ये सारे “हविङृति" ( विका। । का 

र म वत उप नह ह हे। इकः मत नय 

शब्दादिक पंच तन्मात्रा, ये सात श्रहृति वि [त 

४ क भवृति" हे, ओर ओर पव्चोसवां पुय न 8 का 
॥ अनत इ स्ये पणो हित मालत --र 
| स पले स्वयं छुटकारा हयो जाना ह ˆ कर 
प्कहो क पालम तो भरशूतिःुरयको स्वतन्त्र न १ दा 
य जत च भनिष्ठ तथा श्रेष्ठ विभूति कदा है, न यः 
व सा भादि म व तयो ह प ० 5 
षहा योनि, माय भर निद किया दै। भोर %| छ 
धय! ए भार प अशान इत्यादि नामोत नि हि| छि 
शंका दे मगवन्‌ म अनेक भकारे सृष्ट क 
विरोध खा द्म ` स्न तो समो भमाणित माने जते ६। + ४ 
गमनाणित हो जाना ६ १ णक दूसरेले विरोध होनेसे समी । म 
ने तो परस्पर विरोध हथ ये। समाधान-हे शिष्य ! शास्र `` 4 य 
पक्षो आर न अप्रमाणित हो सकते । स्व कटे 








॥ 
। 
। 9७ एक ही शुद्ध चतनमें उपाधिसे अनेकता 


| 
ह देखनेमे तो सवके कथन भिन्न-भिन्न ह । परन्तु विचार करने पर छु 
६ | स है--सव यथाथं ही हे | क्योंकि सभी एक ही गंत्य 
३: व थ स है| यदि स पथिक पक ही वार 
+. घटनाय सुना दौ जाय, तो वेचारा निराश 
। पग भौ आगे न वदाचेगा भौर छरपर 
भकं | पर यदि थोड़ा-थोड़ा चरता जाय आौर को$ थोडा-थोडा मागे वताता 
, | जाय तो सुलसे दो चला जायगा । भयाग जाकर चोच मार्गके सभौ 
0 का वर्णन करता तै, व = प 
त | न्याय इत्यादि । कोई कारणते सृष्टिका चर्ण व स 
(स स सुष्ट्का बणन करता दै जेसे सांख्य । 


तीनोसे परे, निखपाधिक परम-वदौवल्य तत्य 


1 कर सर जायगा। 


न क स्यूल-खस्म कारण इन 
। का चणन करता र, जसे 


0 + हो मं वृत्तो जाता हवेत अपने 
करेया ग सिद्धान्त कोर <. ब्र नद्य 
धि अन्तर अथस्य पडता रै? + सृष्टि कमम तो कु-कुछ 


समाधान-हे शिष्य! सषि क्रय स 
म 
1 ----- व मायाने दश तथा काटेसे रहि । इस 
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आत्म प्ररूश 
य 


व ट 0 ` अ कात क 
[+ 


सण मातरम ही पिता पुत्र दिलायी देते है ¦ ये सय पदाथं करके! 
दी उत्पन्न होते है । यदि ऋमसे दोक ते रथाश्विकि पदाथकि क 
लि पर्या देश ( स्थान ) चहिये तथा प्रथम पिता ओर वाद ए 
उत्पत्ति दानमे बिशेष सक्रय (ऊख) मौ चाये, सो तो हिं, 
नदा । जसे मदासो क्षण माचरे अनेकं असत्य पदार्थोको दि, 
क हा शुत ( अन्तान ) कर देता है। वैसे ही यह माया उस्‌ ॥ 
शः स अखि ब्रह्मांड रचकर क्षण मात्रे सत्य सा ह ङि 
2 स्वप्न पदाथ ऋभके विना हौ उपजते र हों 
५ 6 च काकक्रा अनुभव करते हे । वसे हजार 
से पाण त ६ आह भोर अनादिसा भाखताह। द।कहः 
र्यादि अङ्क आदि ञे का चा वलति ह नोर वव 
५ ४ भा रहते द, ते उन सीधा नहं करते, ककरमो 
खेलक समाप हो जानि 4 किप ५० 
जगत मिथ्या हौ टतो सको 6 
मात्माक्रा योध करने शा व. 
तयार) फर तेद तामि शास्त्र किसी ध्रदारसे जगतको भीतः 
रस - स्थिर त परिवतंन शीर संघारको देकर श्यन्त 
रवयिता स्तुक। जाननेकी श्च्छ छलि 
या इनि हो तथा इसे देखकर जस 
धात हो । जसे मदत ध पता खाकर निचा 
( शारण-रवयिना क तिका -पा्नोको देलकर ष र 
7 उनके आधार व तथा उनक्ते उपादान कारण 
भ्ल विषमो धाणियोद पता क्गाया जाता ह। हि 4 ४ 








जो कुछ स्थावर र भोग निगिच ी परमेश्यरने बनाय ° 
मन १ हेश _ प्क दे समी भाणियोके भ्य €। 
है? स्व भख विश्वको भणी कि 
उत्तरे 
| इन तीन क | जगचको प्राणी जाप्रत, स्वप्न, ओर § | 
। ्। उसे आगे वर्णन करला ह । 
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~~ * कमक 
1, 


पक य यख चतत पाणि भिका 
न श्रीगुरूरूवाच 
रः शा 


हेवं! करण चतुदं का प्राण घुख, स्थुल व्यष्टि जेहि भोग । 
छि भोक्ता विद्व यलानिये, जो जायनके याग ॥१॥ 
उद्‌ | मर्थं - चलुदंशकरण ओर पाच.्राण मिखुणर उन्नीख-सुख 
खा जिसके, भर सथू व्यष्टि करि.अखिल ग्रहमंडके सम सथूर पदां 
ह ही, किन्तु प्रार्धायुखार न्यूनहीं स्थूर पदार्थं भोग ह जिसके, ओर 
से हनाव अवर्स्थाके योग कःहये सम्यन्धसे भक्ता दै, उखको विर्ष 
| ईकते है। 
का भावार्भ- दे शिष्य] एकं हौ जोवात्मा पूर्व-ृत शुमा-शुम 
ते,क्कमोे वश हुमा जाप्रत-स्वपर-सुपुति इन तीन अचस्थाओंफो अक्तानयग 
ह। श्वारण कर खुल -दु.खको भोगता द । करण कहते दहै, जिससे फार्य 
जई किया जाय अर्थात्‌ कमे करनेकी साम्नी फो । मजुष्यको कायं करमेषे 
तलि चतुदेश करण-सामग्री मिलो है। उसमें अन्तः कष्िये जिससे 
र भोतरसे हो करण किये कार्य किया जाय; वाह्य प्रतीत न हो-.उन्दे 
ए. न्तःकरण कहते है । जेखे मन, बुद्धि, चिच ओर 
कर हिऽ चा बाह्म कायं किया जाय, प म 


स उन्हे बाह्म करण फदते द । जते 
शरानन्दरिया ओर पांच कर्मन्दरिया । ये सब मिखकर चतुव ध 


श्यद्‌ जोवात्मा, जागत भवस्थामें चतुदेशकरण 4 
दिवा 











आत्म भ्राश ५१ 

चलुदय कारणो द्वारा जीवात्मा जो-लो काय रता है, अव। 

वणन करते हे । मनसे संकट्प विकल्प करता है, वुदधिसे । 

करता है - चितसे चिता करता है, अष्टंकारसे अभिमान ष 
भो्से भवण करता है, त्वचासे स्पशं करता है, ने्रसे + 
निद्ासे रस कता है, ्राणसे गंध ग्रहण. करवा है,  वाक्पे १ 

& दयसे दण करवा दै पेरसे गमन करता है, छिगसे मू! डव 

करता है, गौर गुदासे (2 
' ` दाल मछ त्यागता है, इस प्रकार जाग्रत अ 

यह जीवातमा पभ सं्ाकी ९ 
° श्व सज्ञाको पराप्त हुभा, नेत्र इन्दियपर निवास { 

ह भोर स्थूल पदार्थो को भोगता है । ~ 

दोहा ¦ | अप 


सन व्यष्टि सपातक, भोक्ता छल उन्न च| | ® 


जल माम लानि, सव अवस्या ोडा | मग 
14 स्व मस्या ग किये जो स्वप्न अवस्याका ३ 
र उन तुलो व्यड -दम काये पतेः श 


करणें 
म मवस्था मिन्ने-भिन्न खष्टि होती है उ ू अवस्‌ 





मीषद ह हां सर्म ष्टि धे 


। 0. \/1(1/111|<511(1 8118811 9 शवस्थानवासु थानव, कदत ह ॥\, 6 0011 


| १९ एक दी शुद्ध चेतनमें उपाधिसे अनेकता 
ग! दोहा 

वे॥ भोक्ता आनन्द्‌ खूपका, जहां ध्यष्टि अज्ञान ॥ 

तोत खुषुतो होत जह, प्राज्ञ नाम तदं जान ॥३॥ 


अथे- व्यष्टि अज्ञान अदिथे अक्तान अंश॒ जहां -ज्िस हदयमें 

६ दवा है, ओर जव सुपुसि अवस्था होती द, हां ही-यद जीघात्मा 

। | अपने नन्द्‌ स्वरूपका भोक्ता होता रै, ओर वहां इसका भान्न नाम 

। सम्रभ्ना । 

ष भांवा्थं-हे शिष्य जसे पक्षो भाकाशतर उड्ते-उड़ते थक 
| जाता ह, तय शीधर ही अपने घोसलठेका आश्य छेकर नन्व्‌ पूर्वक 
| अपने ्रमको मिटाता है । वैसे ही जव यदह जीवात्मा पूर्ांजित कमो 

।॥ | करके पररि हुभा जागत. स्वप्नके स्थूल-दक्ष्म भोरगोको भोगता हमा 
| मको प्रात होता है. तब हृद्य रूपी बृ्षपर आक्गान रूपी धोसलेका 

२, अगश्चय छेकर आनन्द्का! भर्त होता दै, तव हवयस्थान भौर प्राश नाम 

६ करके कहा जाता है। भौर पूर्वत कर्मो फरके प्रे रत हुभा जागृव 

„ तथा खप्न अवस्थाको प्राप्त होता ै। यदा कोर यद नियम नदीं कि 

| खुत्ि भवस्थासे जागृत हो अवर्थामे आता दै अथवा खम्न ही 

8 अवस्था वा ह । ` कमी तो जागृता वस्था ॐ भोग-उद्य ोनेपर 

॥ जागृताव्रस्थातें आता है, गौर कमो सप्रावल्थाके -ोग-उद्य शोः से 

| स्वमावस्था्रे आता ह। जिस भरकार स्वप्रावस्याके आनेपर 

| जागृतावस्थाके सम्पूणं पदार्थोका तथा इन्द्रियं का धरासना रुप संस्कार 

4 केषख मन विपे रह जाता ई, उसो श्रकार सुपुप्त्याधस्था आनेपर शंवः- 

^ करण तथा बाष्यकरणका सं कार रूप योअ केप्रड यशान अशमे रह 

^ जावा है। यह सुपुपि-खुख अति पुण्यक प्रमष्वसे प्रात ्टोता टै। 

१ हे शिष्य | यह जोवात्मा ङूगी पदो कमं रपी रन्ज? बंधा हमा 

( वनो भवस्थाभमिं श्रमण करता रहता है, ओर कमो कीट परतंगको 

| भाघ होवा दै, कभी पशु, मलुप्यको प्रा होवा दै, कमो सूपं सोकमे 





¦ 
| 
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अर | ५ 
देवता भकि शरीर धारण कर दिव्य सुखोंको भोगता है ते । 
बह्मलोकमे जाकर निवास करता है | इस भकार घरी यन््रको 7 
श्रमण करता रहता है । जिस प्रकार बन्द्र इस डाङीसे उल इ 
पर धमण रस्ता हुभा कौ विधामको पाप्त नही होता, वैसे च । 
जीव कमंकर चौराशी रक्ष योनयो भ्रमण करता हुभा कमी हि 
नहीं पाता दै। । 


शंका -दे भगवन्‌ ! यह्‌ आत्मा तो इस शरीरम सर्ब न्यासं मेद 
६ षद चु है, तो यह कसे माना जाय कि जागाक। ०६ 
ह। -पनाबस्ामे कम ओर सुपपत्यायस्थाने हदये ~ 
स्वच्छ दरण दै शिष्य जेस सव्यका प्रकाशा सं रवा है, ह ५ 
होया ठ चक तथा स्वच्छ मणि विये हो दिला वेध | प 
जषा सतोगुण १ शख शरोरमें सव॑श्न सम व्यापक है £ ~ 
+ हा हो शान होता । जागृतावस्थामें वाह ई र 





~, 
# 


‰ 


मे हदयमे हो = म -दष्टका शान दोता ह भौर सुप्य क 
स्थान कटे गये शान होता है ! भतः तीनों अवस्था 
व भिय! न्द उपाच भद पल श 
चेतनो शमप्टि प्थक-पयक नाम करके फाट्‌। गया । अष 8 पदाः 
ष 


करता हं । पाभ भेदसे एथक-पथक नाम न प 
जग त° | भव 
लसि भलि सारि वितर र 





काट 
मूला ०९६ जय हिरण्यको ज्ानिये। ` ओर 
तासे द 1 धि जान ईदवर की, ¦ ग्या 
१ यह जग मानिये॥ 
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दे एक ्ी शुद्ध चेतने उपाधिसे अनेकता' 


ले! त्यागो उपाधि तीन चेतन स्वरूप दोष्‌, 
81 वाहीको तुरीय शुद्ध चेतन वखानिये। 
| अ ति शुरु धाक्यसे जनित ज्ञानाकार वृत्तिः 
हि तदाकार ताहोको समाधि सुख मानिये ॥१॥ 


अंशथं- समष्टि सथू किये सम्पूण स्थूर पदां जो संसार 
एव| में हे, वे विराटक्ी उपाधि है । तात्पयं- सम्पूणं स्थूर खष्टि, समष्टि- 
द| स्थूल कलाती है, उस समष्टि-स्थूरमें व्यापक जो वचेतन-भाग, बही 
। १ _ बिरार है । ओर समष्टि-छिंग कददिये सम्पूण सम -खष्ट, जो इस 
| जगते दै, उते हिरण्य गभे की उपाधि जानो । ओर सूखा शान 
& किये सृ भरकुत, जिल माया कहते है, उसे ही ईवरकी उपाधि 
| जानो । उसीसे स॒ष््म-स्थूलमय जगत की उत्पत्ति होती है। तीनां 
1 उपाधियों ( स्थूल, सुक्ष्म, कार्ण ) को त्याग देनेखे, जो केवर चेतन 
् रह जाता है, उसीको शुद्ध चेतन तुरीय कहते है । गुड तथा वेद्‌ घाक्य 
1 क ्रवणसते जो बृत्ति भ्रानाकार परिणामको प्रा् होती है, बही वृति 
ग तदाकार किये शुद्ध देतन जो तुरीय, उसके आकारको धारणकर 
खयं खय हो जाती है। द शिष्य उसीको समाधि खुल मानना । 


| 
ध भावाथे--एक ही देतन जिस समय पृथकःशथफ स्यूलः 
# पदार्थो को पर्योक्त उन्नीख सुखं दवारा भोगता है, उस समय वहौ चेतन 
१ पथकः.पथक विश्च नाम धाला होता दै । ओर उसी चेतनको नानात्व 
। इष्टि त्यागकर सम्पूणं स्थूल पदार्थो क अन्तगंत एक ही स्वरूपकी 
| भावनाकी जाय, उघ्ती काठ बही चेतन विराट नाम वाला होता है, 
। जिसे प्रनापति णते है । भौर जिस उच यक ही चेतन पूर्वा 
| उन्नोस सुखों द्वारा घुक्म-खष्टिफा पृथक-पूथक भग करता है, उस 
। कारम बह पक हौ चेतन नानात्व ङपसे तैजस नामवाला होता दै। 
ओर उसी चेवनको नानात्व दरष्डि त्यागकर सम्पूणं सृषम-ख्टमे 
भ्यापकष्ठो आवना षरलेसे हिरण्यगर्भं नामवाखा होता ह, जिषे शर्या 
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कदते टे । ओर एक हौ वेतनको ृथक-पथक अविया-अंशका मोखा 
से मावना करनेसे, नाना प्राज्ञ नाम वाडा होता है। ` ओर ङ 
चेतनको नानात्व इष्ट त्यागकर, सम्पूणं अविदयांश मिरकर जो ए 
, शान है, उस व्यापकक्षी भावना करनेसे ईश्वर नाम वाला हो , 
दै। दे सोम्य ] इसी माया विगशीष्ट बरसे उन्नीस त्वक ्ः 
५ त हयी, जिसका वर्णन प्रथम किया जा का है। र 
सुक्ष्म-वरिशीप्ट हिरण्य ग्मं॑से स्थूल विशीष्ट प्रजापति कौ षु 
इई । हे शिष्य ! | 
।£ शर्य | माया शरिशोष्ट ईश्वरो भक्तों पर अनुग्रह करता द 
दर एक युग्मे अवतार लेकर शर तिस्ति विदित धर्म॑की स्थापना क 
। कट्पाविसे कट्पान्त तक जो फु होने वाला रदता है, सो स 4 
जानता रहता है , तथा संस किया रहता रै! हरि | 
द सवोयुण भवान मायातो उपामि नते वर सर्ब ह । न 
। 


अख जानता रहता है भौर सत्य लं 

1 करप वाङ। दोनेसे , इसक 

व होता । प्राणियोकि पूं सुष्टिके अनुसारी उनके मोग वि 
क्ता ६ । भतः समबूणं जंफो घुल दुःखकी खामप्री | 


। 
काठ सुल दुःख प्रास "५ 





ना जायसे, सिसा निस ४ 
होतो, य 1 शसक मपे सवरूपसे विस्खति कमी गो 
भातत नहीं होता क कप्ता हमामो असंग रहता है ; कमो न 
ओोर सयू } सदा मुक्त है हे सोस्य ! एकदी चेतन कारण 
विर १ ने ताने उपाधियोसे युक्त दभा ईर हिरण्यम 
होजावा है, ह दमा ह। जव पुरक तोनो ् | 
ष जावा है, से रघो तीनों संता मिरटकर केवल शु ~ 
रह जाता | जव धरश्ञमट उपाधि नाशसे केवकपक ` .. 
व भ गक बाक्यको ग्रहण करे, शु 
^ 71) शत नही दोव; किन सर 
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बं एही चेतनम उपाधि द्वारा चार भेद 
(4 चौपाइं 
कि बिषयाकार श्ृत्ति जय हहे । 


४ यिच प्रमेय चेतन दै सोहं ॥ 
भावार्थ भतः करणका परिणाम जो बृत्ति है , सो जवनेत्रादि 


। 
४ दवारा बाहर निकर कर विपयाकार कहिये घकार, पटा कार , इत्यादि 
। पदाथ॑मय होता है, ठय घटाकार आदि वृत्तिम आरुढ चेवनशो 


त प्रमेय चेतन कहते ह । 
र | ` चोपा 
6६  इएन्दरिय छमि जव दृत्ति अरूढ़ा। 


| वणेत ताहि प्रमाण अमूदा॥ 


५ _ _अर्थ-निय कि किये शः करणस निकलकरः जव 
ग नेत्ादि इ्दरियपर्यन्त यत्ति जाती है उख घृत्तिमें आरुढ फदिये विशिष्ट 


| & 

। पेण एक टौ शुद्ध चेवनमें खपाधिसे अनेकता. & 
| 
1 
| 
| 
| 
| 





चेतनको थम किये शानो जन प्रमाण चेतन कदे है । 

| चोपाई 

॥ 

अंतःकरण वबिहिष्ट प्रमाता । 
प्रमा नाम साक्षो विख्याता ॥ 


५ अ्थं--भंवःफरण विशिष्ट चेतनको प्रमाता चेतन करते ह । 
°। अर्थात्‌ जि समय भतः करण , परिणाम रूप शृचिको न प्राप्त इभा 
। ~“ १ उस्र समयमे , उस अतः करणम जो चेतनमाग है , उसे प्रमाता 
फते हं । ओौर साक्षी फदिये अंतः करणका अधिष्टान अर्थात्‌ जो 
५ तः करणको भाश्चय देता भा उस भन्वः करणको प्रकाशता है । 
"\ १६ चेतन थभा चेतन नाम फरक विख्यात है । 
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। 
| 
टम भकाश | 


भावाथे-ह शिष्य ! अन्तः करणका परिणाम होने ! 
बृत्ति स्वच्छ है । अतः यष्ट वृत्ति जहां जदा जाती है वहा हीदं 
साक्षी ( ङुरस्थ ) फा प्रति त्रिम्ब पडता है। क्योकि साकी 
व्यापक है । जब यह वृत्ति बाह्य पदार्थो कै इन्द्रिय ~ संयोगसे अर्ष 
€ ससकार ~ यासना - के उद्थ होनेसे अन्तः करण रूपी जला 
वीचि रुपे भकट होकर नेत्रादि इन्द्रिय पयन्त-छम्याकारको ध 
५ ६, उसी कालन साक्ीका पड़ा भा रति विस्व शरमाण. | 
र फहा जावा है ओर जव षी वृत्ति नेशरादि इन्द्रियो से वाह्य 6 
९ पथो से संयोग करके घटादि पदार्था के आकारको | 
ह तव उसी बृत्ति पड़ा हमा साक्षीका प्रतिचिस्य प्रमेय 

3 जाता है ] जिस समय-अन्तःकरण त्ति रित होवा 
द, अन्तकरण पड़ा हभा साक्षिका पतिविम्ब प्रमाता ॐ 
दा जाता ह, जसे लम्बा पाबे रशा हा जल-लम्बे आर 
होता भौर | 

पातम रखा हुभा गोल आकारका, 

ति विशि चेन वृत्ति जैसा आकारको होती रै, उस स 
भकार प्रतीत होत्ता रै | . जिव 

इतत विधि चेम होती दै प वृत्ति सर्पाकार होवो ह | 
सो श्रन्ति यः टता है । प्रश्न ? हे भगवन्‌ । 





ध्न 









शका 
शंका- {हभ दयन जानकार होकर-सर्यका शान, करटा । 
र, उस मविया ब विशिष्ट चेतनका आश्रय जो अधिधा | ं छ 
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1 
( ५ ` पशो चेन उपचित भवे 


। कया आपत्ति दै । समाधानहे शिष्य ! यदि रल देशमेदौ सपं उपजता 
ध हो तो किसीको जख्धारा, फिसोको द्रार, द्िसोको सर्पकी प्रतीति 
ष नहीं होनी चादिये । किन्तु सको सपो ह। प्रतीति दोनी वादये । 
४ भर हमारे सिदधान्तसे तो अन्धकारे भ्रति वन्धकासे भ्राणि्योफी 
४ वित्त-वृतिमें हौ जख धारा, दरार सर्पाद्िफोको भरतीति होती है। ओर 
५ निक्त समय तम रूपी प्रतिवन्धकका नाश हो जाता है, उसी समय 
च , इत्ति रज्जुके आकारको भ्रा होती है। वृत्ति ओर रज्ञ ` दोनों उपा- 
| धियोके एक हो जाने पर वृत्ति विशिष्ट चेतन शौर रजुप्रिशिष्ट चोदन 
ये दोनों रतन एक दो अते ६ । दोनों चेतन एक होते दी पत्ति 
की विशिष्ट चेतनफा आश्रय जो अवियांश है, उस अवि्यांशका तमोगुण 
| । अपने सर्पांकार परिणामको त्यागता हे। ओर साथ ही उस अविद्या 
~ का सतोगुण अपने स्पांकार श्षान परिणामको त्याग देता है। पुनः 
र वही रत्ति जथ रजन, उपदित-देतन साक्षीके आकारको धारण फरती 
{¦ है. वमो सकी निचि होती ह । 
ई शंफा- हे भगवन्‌ ! पूवं आपने ष्ठा कि अन्धकार रूपौ भ्रति 
# £ वंथकके नाश होनेपर जव वत्ति रज्ञ के आकारफो प्रात होती है, 
न अथात्‌ जव रल्नु का श्नान होता है, तमी सपंको निवृत्ति हो जाती द, 
पुनः आप कहते हैं फि रज्जु उपहित चेतनके शान से हौ स्फी 
होती हे। इस संदिग्ध वाश्य करके मेरी घुद्धि मोहको शरा 
हो रदी है। आप सुभ अद्पश्नके दि स्पष्ट कर जिससे मेरा संदेद 
दूर हो । 
समाधान--हे शिष्य ! निचत्तिदो प्रकारकी होती है कारण 
सित फार्मको निवृति ओर केवल कारयफो निवृत्ति । के4ख कार्मकी 
निदृत्तिसे तो अत्यन्त नियुत्ति हो नहीं सकतो, क्योंकि जय कारण 
देगा तो फाटान्तर पुनः फां हो जानेकी सम्भावना है। ओर 
रण सहित कार्ये नाशे पुनः कार्मा नहीं होता । असे किसी 
वकी शापाय, तथा प्चोंको काट दैनेसे डस वृक्षम खे पुनः शाखा 


| वथा पत्ते 
(--0 . 11111 (निकर ते द भोर गुखक धवि ० 








। 

| 
आत्म प्रकाश. | | 

| 


हो जाता है, पुनः शाला पत्तं नही होते! वेसे दी रज्नु उ 
चेतने क्षान होनेपर उस दृष्टे रज्ञ आदि पदार्थं नहीं छे, हि 
भलिढ ब्रह्मांड पक ईश्वर ही मय भाखता है । क्योकि ईश्वर इस अद 
का अभिन्तनिमित्तोपावान कारण है। दहे प्रिय] इस संसार 
मूल कारण अविद्या है, जव चृतति रड्द्‌, उपदित-ब्रह्माकार होती रै, ६ 
श अश्नानक्ना नाश हो जाता है। जव अल्ञानकां नाशा हो ज 
० पञ, भादि पदार्थोको तीति नदीं दोती; 9 
स इ पवाथं ही नही रहते, तो सर्पादिकोंकी भ्रान्ति हो हौ ४ 

«  । जवर सपादिकोको भ्रान्ति निवृ ् हो आती है, तो म 





वो हो जायगी सही, परन्तु जव रद 
सपक श्रान्त जनित कलेशका भुर 
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भस्तितय बना रहेगा, तो फिर 
करना पडेगा | 
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' दोहा 
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न होत है इत्तिको, सयवा चलन मा 


मो भगवन | 
९ भते कहो, स परत ममर नाहि ॥ 
शे . ~ 
इ 1 ` भगवन्‌ सुते यह्‌ सममे नही आवा रिं | 
शेवा है। 1 चेवनको भाप सुमे केकि घान | 
देतनको सर्व इहानेके फारण वृत्तिको तो लान हो नी, धः | 
चेतनो पयो न "पापक कहा है, तो सर्वत्र सवं पदार्थोका ˆ | 
नहीं होत। १ थतः, मेस समभे 2; ॥ 
ह! मः नही भावा र 
-0. 1॥८111८1<511॥1 812५ वरपद्चाव्कहेय)॥०००). [10111260 ० 11001 


| 


ईष 3, 


। 
। 
| ५६ एक दी शुद्ध चेतनम उपाधिसे अनेकता 


| 
१ ॐ श्रीशुररूवाचः 
र दोह 


र चेतनके संयोग ते, होत शृत्तिको ज्ञान । 

। जिमि सूरजक्तो रस्मि ते; द्पंण मध्ये मान ॥ १॥ 
|. धे-- हे शिष्य ] जसे सूरये रकाशसे दरपणतरे भान कटय 
$| भकाश होता दै, बेसे ही चेतनफे संयोगसे शान होतः है बृत्तिको ही । 


(4 


| भाता जसे सुयंःकिरण सर्वत्र रदती है, परन्तु स्वच्छ 
| द्पेण ही चिपे ्रकाश होता ट । भौर यद्यपि देण स्वच्छ रहता है, परत 
। विना सुयेके उससे ध्रकाश नहीं आता, वैसे हौ यद्यपि चेतन सघत 
| व्यापक है, परन्तु अत; करणका परिणाम जो स्वच्छ इति है, उस 
। विषे हो श्वान दोता है। बृत्ति स्वच्छ रहने पर भी विना चेनके प्ञान 
नहीं हो सकता, ष्रयोंकि युत्ति जड़ ई । हे शिध्य ! यहां पर दोनोफे 
। सहायक दोनों है । जसे रगड़ेका सहायक अन्धा होता है ओर अन्धेका 
सदायक रंगड़ा होता दै । वृत्ति तो पेर वाटी भ्रतीत दोती है क्योकि 
किसी पदार्थे आकारको शीघ्र धारण करती है, परन्तु उसे उस 
पदांश छान नदी होता; यृत्ति.आरूढ़ चेतनके दुधारा हौ शान होता 
हेभतः दृचि अन्धी है । शौर चेतन तो स्प्रयं किसो पदार्थके आकारको 
भात नहीं होता, अतः लंगड़ा दै, बृत्तिको प्रकाशा दैनेसे नेत्र धारा ह 
म्न { हे भगवन्‌ ! लान सत्य है अथवा असत्य ! 
उत्तर- हे शिष्य ! त्रिकाढ अवाधि जो सत्य चेतन दै, सो शान 
स्वश्प है, अतः क्ञान सत्थ है। 
/ _ शंका १ हे भगवन्‌ ! श्रमद्गगवद्गोवाके चतुरश भध्यायमरे भगवानने 
शा है-“सत्वाप्ठ जायते छान" खलो शुणसे शान उत्पन्न दोता है, 
“जातस्यदहि धवो मृत्यु" इस चाक्यके अयुसार उत्पन्न 
दपा नाश भवश्य होता है, तय छसे माना जाय फि शान सत्य है? 

 _ _खमाधान-हे रिष्य ! जसे चरको उत्पततिसे घटाकाशको उत्पचि 
` ण्डो गयौ है ओर घरे नारासे घटाकाशका नाश कहा गया ह । 











को क 9 ज ति जक दो ककः = = "न~ ~~ त ` ककि क ति = जः = ककि ह 


((-0. ॥\॥(41115511॥ 8118\/20 \/8/81185| 0661101. 14111260 0 €७81001 





। 


| 


त भत भ जा न 


र कि कीः क उत 


= त, 


मीणा क तो 


> + 0 कीक त. ~ 











आत्म भ्रकाश 


= 
[म ॥ आ श 7 त श 
क, । ज्वा 


वास्तवमें आकाशकी उत्पत्ति तथा नाश नहीं होता, उयोका त्यो ए 
है। ओर जेसे स्वच्छ जलाशय द्पेणादिमें सूर्यका पड़ा हुवा ॥ ° 
प्रकाशता है मौर जलाशय द्पंणादिकोके नाश होनेःपर नदी प्रक 
चोषा जलाशय व्पेणादिकोके नाशसे सूर्यकाः नागा हो गया ‡ 
नहा । वसे ही सतोगुणके उद्य हाने सर्वं व्यापी शानकी र च 
पडती ह-भवः सतोगुणसे क्चानफो उत्पत्ति कही गयी, भौर सतु! 3 
छ जाने पर शानरी क नही दूती, यपि ततय ध. 
है सदी । दिय यु रहत स्थानम जलता हुथा दीपक अपो ५ 
पदाथा फो भकागता है, जसे भपगे समोपमे खिलायी करवा , 
व पा वृतय-पान करने वाके आदि सवको स्व 
न्यून नहं वा ह। वथा इन सवो न रने पर भी उसका ४५ 
सच तो पकता द्वा हे । चसे य ॥ = 
बाकि दे चन्र, बिद्यत, असनि,  नेत्रादि „1 
यादि, ए सव ° जन्तःकरण तथा अन्तःकरणकफा गण 
जड़ पदार्थो $ रहने इन्दे अपना प्रकाश इ. 
 एरगसे, अपने भप काय न ` 
पर मौका ह नियुक्त कराता है ओर इनके | 


०१ भवथ करत ष्यक चिल इचिभ-नमुःख हो गयी, भै 


हव समला र; जव चित्तःचतति बदु हर, तो भपतमो # 
गदर ् श हमा, मन्द्मन्द्‌ सुस्फरराता दभा थसन्न चित्तसे ४ 
वाद्‌ ह । भाज भेर ` ‹ भगवन्‌ | छपा गुरो ! आपको कोठि0४ | 
सागरा भन ९ इष दू गया । आपने मुच आज 1 | 
४ ह। येके ती को स्य ग 


# चदे 
2 भाप मे उण होऊ । 





। 
| 
| ६१ _ पक ही शुद्ध चेतनम उपाधिसे अनेकता 
ह शुद्ध बरह्मके विषयमे कँ कि वह ब्रह्म केसा ह? इख प्रकार शिषप्यके 
| ॥ भचनको रवण करके महात्मने मौन धारण कर छया । तय पुनः 
४ शिप्यने कदा- हे भगवन्‌ ! बह बह्म कंसा है ? फिर भो महात्मा नदं 
द्र वो, जव शिप्यने पुनः यदी प्रश्न किया, तव मदात्मा वोठे - भरे! मै 
वार-चा९ तेरे प्रश्नका उत्तर दे रहा ष, तेरे समम नहीं भाता १ वह बहम 
1 बवाणीका विषय नही फि कथन किया जाय । वह अनुभव गस्य है, °हां 
एट॑ जाकर मूकही होना पड़ता है, अतः तेरे श्नका उत्तर मूक होना ही 
र दै । डसे सटवणको पुतल तमुद्रका थाह छे गयी । ओर वहां जाकर 
1 ९.य गकर पानी हो गयी, तो फिर आकर कोन करे फि समुद्र 
फितना गहरा है १ वैसे दी उख रह्म विपे जाकर मन बाणी य हो 
# जाते हे, तो फिर भ्रति 7दन करनेकी साम्यं नहीं रहती उसी बरह्मकी 
¢ सतस तो समी धमराण सिद्ध होते दै, तो धरमार्णोकी क्या सामथ्यं कि 
 बरहमको प्रमाणित कर सके १ 
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६ 
& @ | 
पाचवा षरच्छद्‌ | रू 
| ५ 
श कल्य भद्‌ तकाः फश्व्किदसे रहित त 
दोहा खे 


होः 

स्वगत सजातिय मेद्‌ नहिं, नहीं विजातिय भेद्‌। | आः 
द ्रहममं बस्तु नरि, देदा काल परिच्छेद ॥ सेः 
फि 


द ¢ 
व--शुद बहम स्वजातीय-विजावीय तथ स्वगत मद । 





६ोर दो काम, यत परिच्छद हो ह ॥ | 
~ भवाथ-हे शिष्य ! मेद्‌ तीन प्रफारका होता है, त 
तीय तथा स्वगत । उतर स्यजातीय मेद्‌ उसे कहते है जो | ° 


नात वा शो । ओ जिका जो वर ट, ऽसा द जि ८ ष 
क ै। शुद्ध गहा निराबच्छिज स ॐ 
व दपा नहं ह । भदः बह स्वजातीय मेदे रि । है ५ 
क उसे कदत है, जो अपनी जाविसे भिन्न जि ¢ लिव 
वाति घाला जो वट है, उससे भिन्न जाति बडे ` 
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"सवं खल्धुमिद्ह्म"-निश्यय करके यह असि जगत बरह्म स्व- 
| श ही दै, तो वस्तु परिच्छेद्‌ उस सत्य-शुदध-बरहामें हो ही कहां सकता? 
। सत्यशानमनन्तबरहम"-श्र ति भगवती कहती दै- सत्य-शान.अनन्त 
५ ब्रह्म है । काठ परिच्छेद से रःहव होनेसे अनन्त है, शुद्ध बह्म पिपे यह 
| नियम नहीं कि अमुक कालमें उत्पन्न इभा आर अमुक साठ तक 
| रहेगा, क्योकि वह सवका अधिष्ठान है। वभ्तु-परिच्छेद्‌ से रदित 
होनेसे वह शान-प्रकाश है, क्योकि शुद व्रक्ष-विपे किसी धस्तु 
| भवणं नहीं फि उसका शान-स्वरूप इङ । देश-परिच्छेद्‌ से रित होने 
से सत्य है, पयोकषि वह शुद्ध रहम घेसा नी फि फिसी देशम रहे, ओर 
| किसी देशम न रहे, क्योंफि वर सवं व्यापी है। 
| परश्न-? हे भरभो ! मेद्‌ तथा परिच्छेदसे रदिव शुद्ध-ब्रह्म फिसी 
भमाणका है ? हे प्रिय ! बह शु रुम फिसी ममाणका विषय नहीं £ । 
न तद्रासयते खयां नं शाङ्खं न पावकः" वहां न सुं प्रकाश कर 
सकत। है, न चन्द्रमा, न यम्नि । जब वहां नेतरफे अधिष्ठाता ( स्वामी ) 
| घय तथा मनके अधिष्ठाता चन्रमा शौर याणोके स्वामी अग्नि नहीं 
पच सकते; तो उसे नेतर देख दोसे सकते तथा मन मनन कसे कर 
बाणी कथन केसे कर सफती है । इसी हेतु शर तिमे कहा 
“नेव चाचा न मनसा शक्यो प्राप्तुः न च श्रुपा” तथा "यतो वाचो 
प्राप्य मनसा सह्‌" | 
भू द भगवन्‌ ! जो बह ब्रहम मन, घाणी भादिका अविषय है 
(त भन्न ब्रहुमेति उपासीत, प्राणं ब्रह्मेति उपासत" इत्यादि 
दी बह्म है, पेसी उपासना करे अथवा ध्राण ही ब्रहम है, रेसी 
| कर इस प्रकारकी उपासना" क्यों बतायी गयौ है । 
` 8 दे शिष्य ! पूर्वोक्त उपाखनाप' सोपाधि ब्रह्म को है। 
पथिक हमको उपासनाण' करते करते शुद्धि सृक्ष्माविदक््म निर- 
दिवा पंच जाती है । जेस किसको अखन्धतीका तारा 
क आकण्शमे तारा-समहको दिखा कर कहते है कि 
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आत्म प्रकाश | 


परन्तु इनमें फोन अरन्धतोका तारा ई, यह मै नहीं जानता । तवक्षि ध 
बाला कहता है जि इनसे उत्तर तरफ़ जो चारपाई्की तरह क| अ 
वही अदन्धतीका तारा हे, वु" दलता है १ तय द्रष्टा कहता ८ 

देखत्ता हं, परन्तु ये तो सात ह, क्या सातों असन्धतीके तारा दै। 1 भ. 
विलाने वाटा कहता है- नहीं, उनम चारपाई खरीखे वारको 1 

शेपको देखो । त द्रष्ट! कहता है_ तव तो तीन रह जते है, क प 
ही है? तव दिखाने बाला कहता है-नदी, तीनोके मध्यमे जो १२ 


। 
तृ दलता है १ तव द्रष्टा कहता ह हां मे देखता हं, तब दिखाते ५ 


कता है--उसके समीपे जो अत्यन्त सृष्ष्म तारा जो टिमर्खिषा | 

है, षही रन्धतोका तारा है । तव द्रष्टा असन्धतीके ताराको प 

फर भ्सन्न हो जाता है । यदि उसे भथम हौ अरन्थवीका वाराहि सं 
जाता, तो शंश्रही वह कदापि नहीं देख सकता । वैसे ्ी ४ चेः 
मगवती" भपएनो जिकञासु पत्रों पर द्या करके प्रथम सोपाधिकं {स 
का उपदेश फरक फिर समाति समसे भी परे नि क 
डका उपदेश द्विया है। हे प्रिय ! यतिक खहायतासे दृति सि 
क मूलाश्ानका नाशकरः, चस व्रमको प्राप्त हो कर न ई 

। 
७ है भगवन्‌ !धृत्तिको खहायतासे वृत्ति मज 


नाशक दहै प्रकाशा चेतन 1 व 
न श स्वरूप सामान्य [इः 





1 


। 


| ६५ शुध ब्रहम मेद तथा परिच्छेद्से_रहिव है. 8 


(> 


ह धारण करता र, तमी वृत्तिकी सहायतासे पुनः समान्य घेतनके ॥ 
। भाकारशो भ्रात होता हुभा सूाशानको नष्ट कर देवा है । | 
4 शंका? दे भगवन्‌! क्याकारण है करि सामान शूपसे व्यापक 
॥ भश्च काष्टादिकफोंको नहीं छावा १ | 


~~ 9 का ज क 


| समाधान हे शिष्य सम सत्ता बाठे ही पदाथं सम सत्ता वाले 
पदार्थो कं विरोधी है, विपम सत्ता वाङ तो उद्टा साधक होते है । 
प्रन- सत्ता कितने होते ह ? 
उत्तर - तीन प्रकारके । 
प्रल-कौीन फोन? ` 
उत्तर--परमाथिकफ सत्ता, व्यशहारिक सत्ता ओर प्रतिमासिक 
| सत्ता । उन्मे तीन कालम मिथ्या नदीं होनेसे परमाथिक सत्ता शुद्ध- 
चेतनको कहते ह । ओर जिख पदार्थका व्रह्म ्रानके यिना नाश तो हो 
† सक, परन्तु वाध कहिथे मिथ्या भपरोश्च न हो सङ उसे व्यवहारिक सत्ता 
। कते है, जसे ईष्वर छत सष्टि-पदार्थं, जो जन्म-मरण वं घ-मोकषके 
सिदध करने वाके है भौर जीध-छृत सप्टिको प्रतिभाखिक सत्ता कहते 
ह. जो बरहम लाने यिना ही मिथ्या भ्रतीत हो जाती द! जसे मनोक 
षिव पदार्थ, भथवा स्वप्न-सृष्टि, भथवा मरस्थल, सीपी ओर रलम 
जख, चांदी भर सीपीकी प्रतीति । हे प्रिय श्रतिभाखिक खत्ता जो 
सवप्ने पदार्थं ह उनो व्ययदारिक सत्ता-जाग्रतके पदाथ नाश नी 
#९ सकते । जेसे स्वप्ने कोई नृपलि दर्दिता-वश भिक्षा मागता 
दभा दददरि.जनित महन कष्टका असुभव करता है यद्यपि जाग्रत 
भबस्था व्यवहारिक सत्ताधाढा राञ्य-फोप-धन विद्यमान र्दा हैः 
प्रतु उस दुःतका नाश नहीं कर सकला । बह क्डेश लो तमो नष्ट 
हो सकता टै, जय्‌ स्वप्नावस्था शौ उख नृपिको धनकी प्राप्ति हो 
भय । हे प्रिय जागरूके पदार्थं हो स्वप्नकै पदार्थो के हेतु है, 
पदार्थो"का संस्कार मनम छिपा हुभा स्वप्नं व्य दो जाता 
।भत जागृत जो व्यघदारिक सन्ता, सो स्वप्न-ग्रिभासिकं सत्ता 
श साधक है ! इख प्रकार न तो पस्मा्िक सचाको व्यहवारिक 
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आत्म प्रकाशं | ६ 


सत्ता नष्ट कर सकती है, न व्यवहारिक सत्ता परमार्थिक सह 
ओर प्रतिभासि सत्ता भो व्यवहारिक सत्ताको नष्ट क ् 
सखकली । हे प्रिय { व्यवहारिक सत्तामे भी रूप रूपको ही क अ 
सकता है । ओर रूप अरूपको । चसे सामान्य-अभ्नि अप | 
तृण काष्ठादि रूपान पदार्थो को जला नदीं सकला । | 
यहो अञ्चि सर्पण दारा रुपवान.हो जाता है लो तत्काडष! _ 
पा कर देता है । विचार करके दैखिये ते| उ 
मिनन भिन्न नही है, किञ्चि नो सायः अनास लथा कलित | 
जाति अ त विङक्षणता न होनेसे दोनों पकं १ ओं 
ड मीपकहौ साक्षीभास्यष्टै। है ठ अग्‌ 

५ स भिन्न नहीं होला । अलः प्रतिभाव! सृ 
नवहार ये दोनों सत्ताप, साकषीका स्वरुप जो रह्म है, ष भं 





उत्त क 
रहे शिष्य ! कायं कारणसे भिन्न नहीं होता, किन्तु र 


क पिशा भ्य अहम होस य प्रतिक 
व (गा) हमे हौ फस्पत ह । र 
पवर्थ य". "ण्ड ब्रह्ममय ही ह| भथवा इस संसारक £ 
नाम, रुप वाम्‌ः रूप, अस्ति, भाति ओर प्रि। 
ज गोका है अत्‌ कलित हं ` भ" 
सप विपे नही है| भौर प, “पर” नाम भौर उसका वरु ॥ | 

| पर" नाम भर उसका तन्तु वेद! €! | 
स्क रूप विपे नहीं है। अर्थाद्‌ 
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| 


। ६9 श 


| ह, बहां पट नहीं है । ओर जहां पर है षहां बट नही है। श रीतिसे 
। नाम, रूप, ये दोनों अंश एक देशी तथा नश्वर है। ओर “द्‌ अंश जो 
भस्ति हे, सो सवेदा-स्ंत्र रहता ह । जेसे जिस काटमें रज्ञ मेँ सकी 

॥ भ्रान्ति होती ह, उस कालम यह सप है, पेसो प्रतोति होती है । आौ 
भ भ्रान्ति दूर हो जाती है, तो यह रज्जु है, ेसी प्रतीत होती है । 

¦ षहः दानां स्थानोमें नाम जो सपं ओर रजु, उनका हौ नाश तथा 
उत्पत्ति होती हे । ओर इद्‌ ज यह है, उसकी प्रतीति तो दोनों स्थानोमिं 
 ह। पेसे हो “दं-( यह ) शका प्रयोग सम्पूर्ण पदारथोमे होता ह । 
ओर ‹ माति" किय प्रतीत जो सम्पूणं पदाथांको दातो है, सो ५भांति" 

। अश भी सत्य तथा अविनाशी है । जैसे यह रज्जु ६, यह सर्प है, यह 
। घर हे. यद प दै । इत्यादि स्थानोमे जो “ह भ्र॑श है, बही प्रतीति हँ 
| ओर उसीको भांति कहते ह । भौर “परिय कहिये आनन्द; सो भी 
सम्पूणं पदाथोपे है। यदि पदा्थमिं “आनन्द अंश नहीं रहता, तो 
फोर भी पदाथ प्रिय प्रतोत नहीं होते हे परिय ! अस्ति, माति, प्रिय. को 
चित्‌, आनन्द्‌ कहते है, सम्पूर्ण नामरूप इसी सच्चवानन्द्‌ 


| 
अहम कषित है, अतः यह नाम पात्मक जगत ब्रह्म स्वरूप ह है । 
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छटवां परिच्छेद 


[ > [ >> 
कनक सन्त्‌ युक 
महात्मा बोले -हे प्रिय ! भव तुम्हे यया सुननेकी इ८७ ै। 
शिष्य उवाच | 
सोरटा | 


९ष छगि जगका मान ! यन्न जोष कय होत दै। | 


ह सान निधान १ जोवन सुक्त विदेह क्य 
अतीति कय त वोला-हे क्लानफे निधान गुरधर! सं 
पती है! ुतपार्थको समाति फव हो जाती ह 
५ १ पव विदद भिसे कहते है! 
लो ध आत्म-स्वरूप ब्रह्मकौ जिज्ञासासे 
नाती है अया किंस भरसे जाकर संस.र दश्यकी 
जाकर विप. त भरतील दौ नहीं दोता १ भौर किस † 
पन्न ( उद्योग ) ष्टजा ० म्‌ सके भगाद़-स्थः 
(बह) वा दै तथापि किस अवस्था आक 
पुष्य जोवन सुक प्रं चिदेह्‌ मुक्त कहता है। 


भी शर्‌ रुवाच 


सोरठा 


कँ ५ 
जाते सातः, सुनहु दिष्य अव ज्ञान की | 
उल रा, भिहि सकल संदाय तथ ॥ | 
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दो कि जो म क को को कक = ज 9 ५ नत = = क 
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¢ ^ + कक `) क्रः २ | कः ` 1 4 ॥ १, 1 | नः, कि 


[ङ्कि) 


ट © 
अथ--श्रीगुड योखे- हे शिष्य ] अव मै शानकी सात भूमिका 
कहता ह्व, तुम सावधन हो कर सुनो, जिसके ्वणसे सुल प्राप्त 
होगा ओर तुम्हारी पूर्वोक्त सम्पूणं शंकाण' मिर जाये गी । 


दोहा ® 
सस्य माहि मम वुद्धि नरि, मेँ मूरख मति हीन । 
संतन अरु सत शाल्ञको, संगति ना सै कोन ॥१॥ 
नाम शछ्युमेच्छा भूमिका, प्रथम ज्ञानकी आहि । 
मनन करन सत्‌ शाल्ञका, संतन संगति जाहि ॥२॥ 
विषयनसे राण्य अरु, सत्यासत्य विवेक । 
दिलोय विचार घुभूमिका, गेह सत्य करि टेक ॥३॥ 
ठगो हा्थ-जवयुरपको इस ॒प्रकारकी ग्छानि वारवार हने 
लगे कि सत्य विषयमे मेरी वुद्धि नहीं है, म अक्षानो तथा मूख हं । 
महात्माओंका आर सदु शाखंका संग मेने नहीं किया; अथात्‌ न तो 
महात्मा्ंसे अपने उद्धार निमित्त सतसंग किया भर न सत्‌ 
शास्रोंका अवलोकन हौ किया । तव जानना चाहिये कि वह पुर 
शानक शुमेच्छा नामकी पथम भूमिफामे चला गया । इ प्रकारो 
भवस्थाको ही शुमेच्छा नामकी क्लानकी प्रथम भूमिका कहते हे । जव 
वद पुख्प महात्माभओका संग तथा सत्‌ शास््रोका अवलोकन करले 
खगे ओर शब्दादिक विषयो वैराग्य किये भासचिको हटाता हमा 
सत्य.भात्मा एवं असत्य अनात्म पदार्थोफो विचार करके सत्य आतम 
स्वरुपको रेका फिये ददा पू्॑क गदे, अर्थात्‌ धारण फर, चित्त 
शतिको छगाये तो जानना चाहिये फि चह पुय शिलार नामकी 
स्सरौ खुनद्र भूमिकाके भ्रात है गया । 
2 
#नोर-आवर्यकता पड़ने पर यासे ग्यारह दोदे मेरौ छि्लो 
प ` शानामृत" नामक पुस्त मते दिये गये ह ।टेवक-- 
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जात्म ध्रकाश 
~ 


| दोहा 
सहित र छमेच्छ पुनि, इन्दिनक। यनि नाथ । 
तलु मानस; तत्व मनने साथ ॥४॥ 
त निदिष्यासन, तीनि भूमिका युक्त । 
अ 1 › स्यात्मासें र्त ॥ ५॥ 
ह मन्य फल) भूति माहि निदिशक्ति। 
अथ „° शभक, पचवों “असंसक्तिः? ॥ ६॥ | 
देकर तथा व ओर विचार, इन दे भूमिकाभोसि युर 
४ अ = फरके एवं तत्व विचारसे भी यु 
नसे जड्‌ था पिय ५ पदाथ पंच तत्वों करके ही रचि 
पतीत हेने रगे ता जानना चाहिये फि 8 | 
तोन भूमिका र त पाक्त हो गया । जव पूरवो 


भवण, मनन, निदिध्यासन पूर्वक 


। 
। 








सत्य-स्वर्प-भात्मामे र 
१ पुख्य स्वाप्त ड ६ दोने खगे, ते जानना चाये ® 
चार मिकाभोशो पतित धोयी भृमिकाको भरा्त हो गया । पूर्व र 
द। जव उस देवम „` ऋदिति सपो पेशववंकी भाति हेती | 
समक करन तो धेम इ ग दो; अथात्‌ आत्म प्रापित बाधर् | ते 
कि बह पुरु पांचवीं खागोको दिये, तो जानना वां | यु 
र्दी गयो है। आ हो गया जो असंसक्त नाम क़ / पि 
दै 
दोहा । घा 
वसति दद्क्ो वत्तु । भि 
मोदर-पाहूरङो टे अस कारक्र तुच्छ । , भः 
3 अभम | | षं 
शत॒ भावनो ममि तर अति स्छ न ~ 

ममिक्रा, छ्रीं ~ 

छट के ह जञानकोसोव। | र 
° भद्‌ भाव गत नीव ॥८॥ | ` 
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५ शषानकी सप्त भूमिका 


ददता आत्म स्वरूपम, सते" तुरीया जान । 
कह वशिष्ठ श्रीरामे, सघ मूमिका ज्ञान ॥९॥ 
अभ-जव अंतःकरण अत्यन्त निम हो जाय तथा बाहर. 
भीतरफी अनेका श्रकारफी सभी वस्तुप' तुच्छ किये मिथ्या समभ 
पडृने रगे" पवं धीरे -धीरे दश्य कहिये जगतकी पिस्मृति होने ठग, 
तव जानना चाहिये कि वह पुरुप वस्तुभावनी नामकी छ" भूमिका 
कोबरा दो गया, जो पानकी सीमा ह | जवच्म भूमिकाके अभ्याससे 
स्थितिके परिपक्य हो जाने पर भेद्‌ भार किये द्वव ( श्रपंच ) नीव 
ह | कषये समूल गत ( नष्ट ) होकर आत्म.स्वरूपमे ददता हो जाय अथात्‌ 
| शिवा आत्म-तत्वके ऋ भो न भासे, तव जानना चाहिये कि वह पुश्य 
| तर्य नामको सातवीं भूमिकाको प्राप्त हो गया । हे शिष्य ! इस 
“कोर "योगवाशीष्ट” के तीसरे प्रकरणम वरिष्टज्ीने श्रीरामचन्द्र 
सातो भूमिकाओंफा कषान कहा है । 
भावाथं- पथम भूमिका पुश्पको अपने स्वभाव तथा भाचरण 
२ वार वार ग्डानि उत्पन्न हेती है ।. द्वितीय भूभिकामें विवेक % ओर 
-- २ शन दोनों साधनोंसे सम्पन्न हो जाता है। ठृतीय मूमिकामे 
~ मादि पट सम्पति रूप तृतीय साधनसे युश्त होकर तप विचारमें 
| पपर हो जाता है। चतुर्थ भूमिकामें सुयुद्षुत। रूप चतुथं साधनसं 
। त होर श्रवण, मनन भौर निदिध्यासन द्वारा असंमायना भौर 
। ६। 8 भावना इन दोनों दोोंफों निवृत करके भरमा भम 4 
५५ चम भूमिकां उस पुरयका ऋद्धि सिद्धि अपने भपने पश्वे 
। स्वि कस्तो दै अथात्‌ लयोभिव करती ह । परु बह धीर धुर 
न्वत मात्र भौ आसक्त नहीं होता । पष्टम भूमिका, आसक्तिके 
तकरण अत्यन्त स्वच्छ हो जाता है ओर धीरे-धीरं एक 
ह पधी मिथ्या वस्तुः विस्मरण होने रगती है ओर दरू्री भोर मिथ्या वस्मुए' विस्मरण होने गती हं ओर दूसरी र 
| । "स धिवेकादि साधन चतुष्टयका वर्णन दसं परिच्छदम 
| कर आये है, उसे देखिये । 








‡ 
( | 
1 

॥ 
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आत्य. पकाश &: 
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॥ ंतःकरणकी यृत्ति भभ्यान्तरकी ओर आत्माकार होने खगती दै, | 
| संपरत्ात समाधि कहते हे । सतम भूमिकापर दतमाव ( जीव भौ # 
फो भिन्नता ) निवृत होफर संसारका भान ही नहीं रहता, सदं 

चये स्थिर दो जाता है, जिसे असंग्र्ात समाधि कहते है । 


| 
| 
| 
। 
दो्ा | 
| 
व्वा जाग्रत जगतको, तोनि भूमिका आदि। 


है तच्वज्ञको, तत्पर जो श्रवणादि ॥१०१ 
ये ह जोवन पुक्तको, छटीं पांचवीं दोय । | 





सतह क्त विदो, जामे स्थर सो होय ॥११॥ । 

अये सातां भूमिशाप' आाग्रत, तत्व, जीवन सुक # 

सक्त, ध्न चार भवस्याभोके अन्तर्गत ह उनमें प्रथमकी ४ 

भूमिकाप्‌ शुभेच्छा, विचार भौर तनुमानसा, जगतको जाग्रत न 

क ५ १ पूरक सत्वापत्ति, तत्वज्ञ-अवस्था की दै! जिले ¢ 
नाय्य ६ ह ठतवानी त अपत्य यण्‌, मनन भौर 

स १ । पांचवीं ओर छख जो म 


॥ 
॥ 











सप्त 7 । 
भूमा गोर्‌ जार अवस्थां उपसं अथ ® 
1: 1 प कि संसारक प्रतीति कब तक रहती दै! 1 
वा कहा-चोधो भूमिका ५ 
। । ऋक ममि जय भवणः मलन; भि 
५0 व्या मालि त माषना, ये दोनों दो नथ्ट £ १ 
9 मूलाशान पपि खगन खगती है, तभीसे जग 6 
क १ 4.10 =) तव होने लगता 1 ओ धम निका) 
, #\/(1111(1|<811(1 3118801 \/818/185। (0॥66110 91126 68 
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9४ शानको सत मूमिफा 
कारण सूलान्ञान अत्यन्त नष्ट होकर कायं रूप जगतकी आसक्ति 
दू जाती है ओर यह जगत मिथ्या रूपसे प्रतीत होने खगता है। 
पष्टम भूमिका जगतकी प्रतीति भी न्यून होने लगती है। भौर सप्तम 
ममिकामे अत्यन्त निवृत्त हो जाती है । 
भरश्न- सप्तम भु.मिकामें उस पुरुषकी कंसी दशा रहती है ? 
उत्तर-उस समय बह पुखप मद्यपि मनुप्यकी तरह अथवा नवीन याक 
%) तरह मस्त होकर कभी हंसता दै, कमी रोता रै, कमी उदासीन 
हो कर शयुप रहता है, कमी पाग सा बोलने टगता दै । उस; छे 
ङ नियम नही-- विधि नहीं तथा फुछ निेध नही, क्योकि उसकी 
इष्टम त्म स्वरूपके अतिरिक्त कुछ द ही नदीं । यथा - 
९ कवित्त % 
कवहू यकत चोते' पागल समानं थं हो, 
त कब्र पण्डित सम वचन उचादुयो हे । 
शी ठ। कहं हसत मन कबहं उदास होत, 
र कयहं रहत चुप मानों मोन धारयो हे । 
व £ कवं नरन होह कफिरत भिखारो सम, 
(वि कवं पति सों सुन्दर बसर धारो है । 
सानको अलख गति लखे कोन जग माहि, 
सा जे दष्ट जाप तहँ बरह्म हो विचारयो द ॥१॥। 
^ कपटं अदान दाक कबं मिष्टान्न खात, 
+ कयं शायन महि कयहं निवार हे । 
४ बह लगाई दद आसन समाधि करे, 
` कयं उतावट फिरत बार-बार है । 
॥ षह ख्दन करे वालक अजान इव, 
= कयं सयान समर करे व्यवहार दे । 
| विधि न निषेध तेहि जोवन घुङुत सोह 
1 ब्रह्म-मूत ज्ञानीकर महमा अपार है ॥९॥ 


३. 2. 


॥ भेकी 
[भि १ 


भि 


८ ( 
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आट प्रकाश ॥। 
हे तात ! इसी अव्थामें पुरुपा छूट जाता है। इस यां 
शिष्ये वूसरेप्रशनका उतर हुभा कि पुरपार्थकी समाति कव 
| है ? यद्यपि पंचम भूमिका पचते हो जगतकी आसक्ति दूर जः 
5९ कारण स्वमोक्षाथं यज्ञका रोप हो जाता है, तथापि जगतुका भाव 
| कारण भर तिःस्सृति विहित कम रूपी पु्पाथे निष्काम बुचिसे #| 
रता दै, भथग सन्यास ठेकर जीवन; मुक्तिके आनन्द्को दू 
अर्थात्‌ प्रारब्धको प्ररणाुसार प्रत्त अथथा निवृचिके मागेको | 
करता है । जीवन मुक्त ओर विदेह मुक्त किसे कहते दै ! म 
इख तीसरे प्रश्नका उत्तर पांचवीं छथ भूमिकासे तथा ् 
भूमिकासे गुरने दिया! इस प्रकार शुख मुखस थवण करके ¢, 
थोला-हे मगवन्‌ ! पके कथनसे मुञ्चे यद शात हभ कि जीका 
क मी सांसारिक वणधरम धपा पाटन श्रूति स्यति 
पाम भावसे करता दुभा सदा-सर्वदा „ पुनः 
नहीं होता षर्ोफि उसको 4 ह। 
व लेकर सुख पूर्वक विचरता ह। आर विदेह भुर 
। भ--निेधसे परे रहता हमा यत्किञ्चित्‌ स्वामािम 









, ९ का दे भगवन्‌ ! इन दोनो महालुभावोकि व्यवहारा 
६१ यह्‌ शे शंका है, सो आप पया दुर करे । 
र साधान दे शिष्य ! इनक व्यवहारकां हेतु भार्य द 
रब्ध-भोग विष है, उसका कारण- मूलाशान ( माया ) 


ट 
धो पणन पर मी दान त 


8 








1 उख जीवन पुरयका 
त दाश भो नष्ट वपो नहीं हो 5 
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५ 9५ शानक सत भूमिका 
पाक, पदार्थोशी प्रतीति नहीं होती, ओर यिना भ्रतीतिके उन पदारथोको भोग 
£ नहीं सकता, अतः पारज्ध भोगे लिए तूलाज्ञान रह आवा है । हे प्रिव! 
` .. नीके व्यवहारफा कोई नियम नहीं है ओौरन शरीर छोडनेका कोर नियम 
। है। लोक इष्टे दुःख कर व्याङुल तथा चिव्छाता भा, या शरीरम 
। भ्रण ( धाव ) होकर या कीड्ा पड़ कर शरीर चे, अथवा उत्तरायणे 
¦ भयवा दक्षिणायनमे, अथवा काशी आदि पुण्य श्रमे, अथवा मगहर, 
नरि "थवा चाण्डाले गमे, अथवा अत्यन्त अपवित स्थाने, वह सर्वर 
५ षक दो है । जञानीका राण बाहर गमन नहं करता, किन्तु भीतर ही 
भात्म-स्वरुप्मे खयको भ्रात होता है । उसके शरीरकी जो कछ दशा 
देतीदहै, सो भारब्धानुसार होती है । 
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| सातवो परिच्छेद 
सकाकु कणक उकः ङन्छा 


| दे शिष्य ! जो तुमने जीवन सक्त ओर विदद सुक्तके विषयं 
भ्न किया था, उसका उत्तर मैत दिया। अय क्या वण करं 
इच्छा रै | 
शिष्य योला-हे दनवन्धो ! 
| न्धो ] मह।वाक्चके विचारमें जिस ध 
भयको सामथ्यं नहीं है, उन्दः षया कर्ज्य है ? आप रपया करद । 
सा ढह मिव! जो हु पुय महावात 
8 हो, वह अरहमदकी उपाखना फर, यदि अहम 
= १ र हो, वो शा्र-विदित निप्काम-फग क 
बाह ह ° गवय । मही उपासना ददती है, यद 
उत्तर- दे शिष्य 
भिवे क उपासना हौ अहंभ्रहकी उपासना ॥ 
किये सगुण अतर 





१ 


व पाचक भौर वाच्यम कुछ मेद नहं 8 
स्प बरे द स्वहप दी है। अथवा संसारके समी पदाये ब | 
सिन षड ९ पेना एयक नहं होता भौर नामके प्रय | 
हने, नाम र पवार सिचि नही होती । ओर हका य 
यक नहो ह मल षप हो ओर हे तात ! वह ब्रहम अयते भा | 
भोर भहा, थे दो प | 
र ह्य है, कोन भाण न रहने शीर 0. 

१ पसे माणी छक व्यवहार ही क॑ | 
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|, सर्वोत्छट प्रणव उपासना 


सकते । अथवा प्राण विना शुद्धि नहीं रह सकती ओर बुद्धि यिना 
भाण नहीं रह सकता । “श्राण" शब्दम दो पद्‌ है, एक प्र ओर दुसरा 
अन्‌ । प्र का मतव है अतिशय भौर अन्‌ का मतखव चलना है, अर्थात्‌ 
जिसमे अतिशय चलनेको शकत हो, उसे प्राण कहते ह । वैसे ही 
भर्षा" ५.व्वूमे भी दो पद्‌ है, एक प्र ओौर दुसरा श्ा। प्र का मतव 
है अतिशय ओर शा का श्वान है। अर्थात्‌ जिसमे अतिशय शान 
रः की शक्ति हो उसे, उसे भर्षा कहते है । अव विचार करणे देदिये 
त प्राण ओर भ्र दोनों ॐड है, अतः श्राणमे न तो चखन रुप क्रिया 
देनो चाहिये भौर न भराम प्रान ¦ इस लिय भाण भौर प्रशा, ये दोनो 


आत्मा ही के खक्षक टै, षरमोकि आत्मा चेतन है। इसी प्रकार 


सम्पूणं नाम एकः ब्रह्मात्मा हो के लक्षक है ओर धु तिक्र नाप-ल्यात्मक 
जगतको ब्रह्म-स्यरूप ही कडा है । यथा-"लवंललुमदब्रहम अतः 
गामात्मक प्रणव भी ब्रहम स्थरूप ही है । मान्दुषय उपनिषदे कहा 
कि भूत, भविष्य, वत्तं मानम जो छु है, सो छ"-फार हौ हं भर 
तीन कासे परे जो कुछ है बद भी ॐ फार ही है। इससे मी सिद्ध 
है कि छ कार ब्रह्म स्यरूप हो ह, क्योकि ब्रह्मे अतिरिक्व 
कार भवाधित सत्य-स्वरूप दूसरा हो दी नहीं सकता । 
दे शिष्य! ब्रह्म चार पाद्‌ घाटा है; विराटः दिरण्यगम, ईर 
भोर तत्पद्का रक्षय जो तुरीय । जीव भी चार पाद बाला दै; विश 
जस, भाश भोर त्यं पदा दशय ओ इव । षे दी प्रणवे मा 
चार पाद्‌ है, भकार, उकार, मकार ओर अमात्र  बरहमका पला पा 
| रदसे जीवा पा पाद्‌ विश्व अमिन दै, क्थोजि 9 ध 


(* | गो उपाधि कारण ह! वैसे ब्रह्मा चोय! प्‌ ए 
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आत्म पराश 
त्म बराश &८ 


रक्ष्य तुरीयसे जीवका चौथा पाद्‌ त्वं पद्का क्य ईश्वर अभिन्न १ 
ध्योकि दोनों चौथा पाद्‌ रूप सामान्य धमे वे है । इस भकार म 
करता दुभा जिशाञु पुश्य पुनः इस पकार मनन करे, विश्व जो विर 
स्वरूप ह, सो पृणवके पथम मात्रा थकारसे अभिन्न है, क्योकि अका? 
यम पाद ै। चेल जो हिष्ययम स्व ह सो प्णक्त 
-धतीय मात्रा उकारसे अमिन्त ह, क्योकि उकार भी दूसरा प 





चार अंतःकरण: 
र थे चतुदश करण ) अर पांच भ्राण, इन उनी 
भस्थाका भोक्ता होता दै, उस काटे वदिर-य 
नः वाखा होता है | यदपि ये अङ्ग तथ। ये श 
कत र है, तथापि विरारका विश्वसे अभेद होनेवे य 
ववां | य करणो सदित चतुदश करण | 






स््रप्नाषस्थाम त्मा जव पू्वक्ति नें त्था मुखो प | 
स्‌ तथा ० गोका शे वच भ ल | 
व्या सुख भौ क यहां सुक्ष्म भोग होनेसे श | 


होकर घनीभूव हो अबस्थामें सुषम रूपसे यक्चानांशमे € 
हो जकार “स काले स्थूल तथा चुम भोगो$ 
६ त्य न अन्तः भपने आनन्द स्वपक्ा मोक्ता दध 
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स्वोत्छिघ भ्रणव उपासना 


होता है । भक्ञ कते है ष्टिको अथवा श्ानको । यह आत्मा जागृत 
अवस्थां वादर इष्टि रखता हुभा वाहरी पदाांफा श्वान करता है, 
जवः जाग्रत अवस्थामे वहिः भरजञ बाला कहत्याता है। स्वप्न अवस्थाने 
भन्तर ही दष्ट रेखे अन्तः रश कहटाता ह । ओर सुति अव- 
स्थामे न चाहर दष्टि रदतो तं, न भीतर, किन्तु अपने आनन्द्‌ स्वरूप 
ह का शान करता है, इसलिए यह आत्मा न वहिः शरश, न अन्तः भश 
न कहखाता है बल्कि आनन्द्‌ भुक्‌ कहटाता है। अव खय चिंतनका 
वणन करते हे । पिराटको दिरण्यगर्भमे ट्य करे, विश्वको तैजस 
भोर कारको उकारमें । पुनः दिरण्यगमेको शश्वरमं खय करे, तेजसको 
भामे ओर उकारो मकारे । पुनः ईश्वरको तत्पद्का लक्ष्य शु 
| उतन ( तुरीय ) में ख्य करे, भ्राक्ञको त्वं पका ट्य ईश्वरम आौर 
¡| भकारको अमाजरमे । हे सोभ्य ¡ श्वरका रक्ष्य तुरीय दोनेसे ईश्वर 
, ¦ तरीय स्वकषप्ी ह ओर अमात्र भी तुरीय स्वरूप है, यह वातां पठे कह 
| भये हे । पक ही तुरीय स्वरूप शुद्ध चेतन समष्टिस्थूखडपाधि, समर 
ध भौर खमष्टिकारणडपाधि फरक पिराट, हिरण्यगमं 
भोर रवर करके कहा गया है । ओर बही चेतन~व्यष्िस्थूक उपाधि 
मष्िदुस्मउपाधि ओर व्यष्टिकारणउपाथि करके विष्व, तेल भौर 
श फरक कहा गया है । यसे ही तुरीय स्प्रर्प ओं अमात्र हे, वदी 
भकार, उकार शौर भकार रूपी उपाधियोमे व्यात्त होकर अकार, 
| उर ओर मकार फहलाता है । इस प्रकार अन्यय ज्यतिरेकसे उपा- 
। सफ पुख्प पद्ध शुद्ध चेतनका ही अमेद रूपसे उपासना कर कि वह्‌ 
पदब्हम म हु । 

दै शिष्य! इत भकार जो परणवकी उपासना द्वारा बरहाका साक्ा- 
ह कर छेता है, बह अन्म-मरणसे रहित होकर ब्रह्ममय हो जाता 
६ यदि पूणं रूपसे साक्षात्कार नहीं हुभा, शरीर दूटने पर पुनः 
| ए शरीर धारण कर पूर्वाम्या्षसे साधनको आर खच जाता 
| ¦ अभ्यास द्वारा साक्षात्कार कर ठेता ै। भौर यदि शस 
णह हषो भणवकौ उपासना करनेपरं विपयोपमोगकी कामना रूपी 
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| भति्ंधकतासे जाज्ञात्कार नहीं हआ, तो वह पुरुप उत्तरायण प्रा | 
 ॥ दाता हुभआ दिरण्यगर्म॑फे टोकशो पातत होवा है। वहाँ बरह्म रोह 
| त दकि वहं रा हभा पुर्प जैसे पदार्थो्की वथा 
|| ८ इच्छा करता है वसे ~: देसे | 
| व है वैसे दी पवाथो तथा से ही शरीरो | 
| काह ५ मवद! जहा दोक का चरेत हं 
| त $स्प जसी इच्छा करता है वसा षट हो जाताहै। 
= तः शिष्य * वह ब्रहम लोक शुद्ध सतोगुण प्रथान ॥ 
कारय 9 राग 'चन्ता, चृष्णा इत्यादि ओर ( तमोगुण | 
नि, आदस्य) ध्रमाद्‌, हृकार > = | 
सदा स ५ महकार, देप इत्या द नदीं होते) धि 
। स च." पप पदन भाणी सत्य संकस्पथाला हो ज 
नः हासे = य ्हाको भयु पर्लन्त दिव्य भोगोको मोप 
पदेश लेकर निज आत्म स्वरूप ब्रह्मा अपरोक्ष श 
ख्य हो जावा है। यदि उस + 
< वशात्‌ सांसारि 
बह पुय धीमान्‌ राजा < क पदार्थोकी इच्छा 
क करे व जामा परिव इये जन्म लेता है । हे व| 


ठेकी दुगंति कमी भी नही होवो । 
कमे क्या 





समा है? 
छ किया २ स्वह होनेसे पते आत्म भाति लिये | , 
भकार व्रण करक र कखाता है| गुड मुखस 8 | ) 
होवा हंभा गद्गद्‌ कंडे शिष्य षः 
मन तृप्र नहीं भरणचकी म करे ” ¦ २ 
अधिकारी लि पद भाप सुल र कसो | 1 
वचनेकों धरवण फर 9 पुनः करे | इस प्रकार श्रद्धा युक्त व स 
अनन्त है र हे तात ! यद प्रणव ब्रह्मसव , 
मदिाको शेष, शाल ए महिमा मो अननत | इल महा मर 
कर न इति, को आ भृति अद्मि कथन करते करते ॥ 
पह तब अस्मद्ठिकोंको वणन क्ता ६ | 
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9 < | सचोत्छष्ट भणव उपासना 
अर | क्या सामथ्यं है १ तथापि तुभ धद्धालुके थति ङ गौर वर्णन करता ` 
लोक्| £ सावधान होकर श्रवण करो । एक खमय ब्रह्माजी तीन लोक चौदह 
| वन मय जो ब्रह्माण्ड है, उस ब्रह्माण्डके अन्तगंत भराणियोको त्रिपिध 
र । ता्पोसे तया उन्म मरण रूपो दुःख करफे दुजित देख कर परम करणां 
| को पाल हष | ओर क्रोश निचृचतिका उपाय सोचकर विचार हूपी 
कं | तपे तनां रोकोंको तपाया अर्थात्‌ यह विचार करने खगे कि श्न 
| खकाके अधिष्ठाता कौन है १ तो शात इभा फि भूः लोक जो पृथवो 
। 8, उसका अभरिष्ठाता अस्मि है, भुधः लोक जो आकाशा है, उसका 
य भषिष्ठाता चायु है भौर स्थः लोक जो स्वरम है, उसका अभिष्टाता 
। खयहै। फिर तप द्वारा विचार करने छो कि ध्न तीन देषमिं क्या 
। ह यस्तु है? तो अभ्रिसे ऋग्‌ वेद्‌ पग हभ, घायुसे यज्ुवंद्‌, भर 
दुपसे सामवेद्‌ परगट हुभा । फिर तप करके विचार करने खगो कि 
^ वेदोमें क्या तव ह १ तो ऋग॒चेदसे अ निकला, युवेदसे उ शौर 
ह म प्रग हूभा। फिर तप द्वारा विचारने खगे फि इन 
अक्षरोमिं क्या सार तत्व है १ तो शात हुमा किं अकामे ऋगवेद, अग्नि 
| रेवता, भः व्याहृति ओर नीचेके सातों स्फ ` तर, अतल, वितल, 
चुत, रसातल, तटातल, ओर पताल जीवोके सहित ६ । ओर उकारमे 
पवद, यायु देवता, भुवः व्याहति भौर जीतोके सहित अन्तरिक्ष ये 
9 भव विराजमान हे, तथा मकारे अन्तगंत सामवेद, वरय देवता, स्वः 
८। व्याहृति शौर उपर सातों लोक-भूःखोक, सुवः त्मोक, स्यः स्परष, 
न क जन लोक, तप खोक, भौर सत्य लोक-प्राणियोके सहित 
| भ है। इख प्रकार अकार, उकार ओर मकार अन्य टी 
ह बरहाण्ड स्थित दखल देने खगा। है परिय ! भ, उ, म ये तीनों 
र (ड ॐ» होता ₹। ग्रह्याने समभा कि यह ॐ कार इस जगतपें 
| । त है, यहीं सवका अधिष्ठाता है इसीको उपासना करनेसे 
क्ष , "प्श सुक हो सकते दं । इस कारक उपासना किख भकार 
1 ४ ¡ इख प्रकार विचार करे ब्रह्मा नेत्र द्वारा देख फरके ही 
| करने छगे, तव असुर याक नेत्रम पवेश कर गये । इस 
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चि नेत्र पदे अच्छे हो पदार्थं देखते थे, सो अय धुरे भी देखते छो 
यहां असुर बुरे संकरपोको कहा गया है, जिसे युरी भावना अवा 
घुरी इत्ति भी कहते है । जव ब्रह्मा इस प्रणवका स्पशं करके उपास 
करने ऊ, त अघर त्ववामें वेश कर गये, जिखसे त्वचा दुरे एदा 
भी स्यशं कले टगी । जव ब्रह्मा सूघ करके ख भणयकी उपास 
करन गे, तव॒ असुर भाकर घ्राणमें भी प्रवेश कर गये, जिस 
घ्राण बुरे पदार्थोको मौ सू'धने खगा । जय ब्रह्मा इस प्रणवको भरव 
करके उपासना करने रपो, तव॒ असुर आकर श्रो मी प्रवेश ४ 
गये, जिससे श्र युर शब्दोंफो भी वण करने रो । जव गरहा ए 
मरणवको स्मरण द्वारा उपासना करने रगे, तच असुर मनते 

कर गये जिससे मन बुरा भो संकट करने रगा । इ रका! 
ष्य ! भजापतिते जिन.निन इन्दो द्वारा इख प्रणवकी उपास 
1 
कम वित्र कर दिये अर्थात्‌ यथाथ उपासना न होन दी । तव 
पाद इरि दारा उच्चारण करके ही इख व्रणवकी उपासना प्रा 
क, तय तो असुर पेसे तितर वितर हा गये, जेते दढ दृक्ष वर श 
इमा मिद्टोका देखा चकना-चूर होकर ऊ हां तहँ विसर जाता। 
तत्र ब्रह्मा अत्यन्त 

= पल्य हे प्रिय ! चंबल चित वाठे अद 
ह। अ हीय भणवको उपासना करना शं ष्ट ४. 
है, षुह न मकौ प्रथम मात्रा थकारो उपासना 6 

„_ _ दा" पर ऋगयेदृकी वां करक प्रित हभ 

अतिक्रमण करता है. हं री 


ॐ 5*0-4 45:84:54 5.84 ग + 4 ^ 


परनन होकर सुख दवारा ही उपासना करके 1 
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आकाशसे ऊपर स्वगे पहुंचा देती है। भौर जो उपासक इस महा 
मन्त्रके अकार, उकार आर मकार, इन तीन ` मात्राओंकी उपासना | 
करता है, यह सामचेद्की ऋचाोसे प्रेरित दुभा आकाश भौर स्व 
एन तीनों रोकोको अतिक्रमण करता है-जीवता है । अर्थात्‌ शरीर | 
धूटने पर उस पुखपको ऋगवेदकी ऋवापः पृथ्वीसे आकाशते पहा 
भाती है, उसके वाद्‌ यजर्वेदकी ऋचा आकाशसे स्वर्ग छोकमे पचा | 
भाती ह । उसके याद्‌ सामवेदकी आचाप स्वर्ग छोफसे भी परे पहंवा । 
भाती हे । यहां ऋचाोंसे मतलब ऋवाभोके सम्यन्धी अधिष्ठाता | 
पवता जानना चाहिये । इस भकार तीन लोकों परे गया इभा | 
बह पुरुप ईश्वरत्वको थास हुआ तीनों खोकोका स्वामी, स्वं साक्षी, | 
सत्य संकख्प याला तथा नित्य सुत होता है । ह प्रिय ! अति गहसे | 
गृह्य इस प्रणवकी उपासनाको मैने तसे आज कहा ! यह भ्रणव 
ात्मार्ंका गुह्य धन तया भ्ाण ह । इसे अनाधिकारियोफि भति 
सापि नदी कहना चाहिये । भरयोकि किसी कामे ब्राहमणो भति 
शाप हा है किह ब्राह्मणों सुमे अनाधिकारियोकि 
4 करके वेश्या न बनाना, किन्तु सुमे अधिकारीके ही प्रति 
| पादन करके सौीभाग्ययती-सती-शिरोमणि-साध्वीकी वरह 
| .ना। यदि तुम रोग भेरी याणीका अनाद्र करे अनाधिकारीके 
| से भदान करोगे, तो वुम्दारी विया षंध्या-स्रीकी तरह निष्फलं 
श्पी , जिससे आत्म विस्मरति होकर यार वार जन्् मरण 
क्ठेशकी पराति होगी । | 
| षष {दे दया युरो ! ग्रह बिघाका अधिकारी कान दं १ 
भमाधान--जो मन तथा इ्र्योको वर्मे करने वाढा हो, 
४ तथा भमादसे रदित दो, यर ओर शाखे धद्ा तथा विश्वास 
र पाडा हो ओर किसीकी भी निन्दा न करता दभा चतुय 4 
सद्म हो इत्यादि । हे ताव! जिसे ध्न क्षणोसि युक्त देखना, | 
महा विद्ाका अधिकारी समना । शन लक्षणोसि परे षिष- 
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रीत छक्षण वालोको कभी न तो व्रह्म वि्ाका उपदेश देना भरव 
उनका सङ्क ही करना, क्यो कि इनका साथ रजोगुण ओर तमोगुणको 
उत्पन्न करने वाला है । इस प्रकारकी प्रणवकी महिमा तथा ब्रह्म विदय 


त क्षण वणेन करके वे महात्मा मौन धारण कर स 
गण | 


| भिय == -न्यणययोक> क ~ + == 


4, 1५, प, 4, ०, 4 अ 
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आहां पर्ल 


प 


शरीर हने पर पूणियोकी 
कया दक होती ह 


गुख्की विवेक मय वाणीस अत्यधिक भ्रसक्च होकर पव, युगल 
कर जोड़ तथा शीश नवा कर शिष्ये पुनः कहा-हे भगवन्‌! मैं 
यह जानना चादता हे कि शरीर छ्टने पर भ्राणियोको क्या दृशा ॑ 
होती है १ । | 

इस प्रकार रिष्यके सयिनय प्रच श्रवण कर श्री गुरु महाराज 
बोे- हे शिष्य ! ग्राणि्यकी गति कमाचुसार तथा वासनाडुसार 
होती है । इख संसारम दो भरकारकी यस्तु ह शम्‌ दवितीय 
श्चेय। प्रेय कदिये इह खोक तथा परछोक-स्वर्गके भोगोकी प्राति, 
भीर स्वरूपकी भ्राि । | 

अ वं भाग तथा स्यति अनुखार इट त 
पूत रूपी सकाम कमं द्वारा स्वर्गकी भाति १ । | 

का- ] इष तथा पूतं कमं कोन ह 

स र तपः सत्यं वेदानां चालुपाडनम्‌ ¦ आति- 
यं वैश्वदेवश्च इ्टमित्यमिथीयते । नित्य अश्नीत करना, तप य 
सत्य थोटना, घेद्‌ विदित कमोंका पाटन करना अविथिका र 
॑ भोर च वदेव करा, कमं इट करे गह गवे ६। चा 
। कप तडागादि देवतायतनानिच । अन्न श्रदानमायामः ९ । 
भीयते ॥ घापी, कप लदागादिका चनवाना, दैव मन्दतोको र 
॥ प्रदान किये स््रोका निर्माण करना आर अगा खगन प 
कर्प करके कहे गये ह । दे शिष्य ˆ एन ए 
शाद्म विदित करके सकामी पुख्य दक्षिणायन माग से जाता 


((-0. 1\/(1111(॥<511॥ ©118५/801 \/8/81185| 0661101. 01011260 0 €2100 
















आत्म ध्रकाशा 
ननः ८६ 


| व मागेको पितृयाणमागे मी कहते है । वहां अपने पुण्य ऋ 
| स्वग सुख भोग कर पुनः जिस मार्गसे गया रहता ह उसी 
गगसे खीर आता हे । यदि किञ्चित्‌ पुण्य दोष रहा, तव तो सत्यु 
= मचुप्यका शरीर मिटा, नहीं तो पापयशात्‌ कीट, पतङ्ग 
श का शरार धारण कर पुनः महा वछेशका अद्ुमव करता है। 
स भराति रूप श्र यकी कामना करने वाटा जिकास पुर 
स 3 5प साधन चतुष्टय द्वारा आत्माका अपरोश्च श्वान 
स सकत तथा विदेह सुक अवस्थाको प्रास्त करके आनतद 
१ शरीरान्त होने पर उनका सुष्ट्म शरीर स्थूल 
क न्ट हो जानेके सा 
१ रण स्थूल शरीरके भीवर दौ शान्त हो जाता 
व = उस जिघ्ासु पुरुषका शरीर, आत्माका उपरो 
चिनाहीष्कर गया, ओर साधन तीव्र हुभा है, तौ 


चह पुख्य उत्तरायणम्‌ ् 
--प्ययणमागे से ब्रह्म खोकको भासत होता है; उस मागंको 


निर गि क क क त 
= ऋ ~ ऋ क 
र्कः 
~ 





। की आतः ह न भि मासे गवा रहता ह, उसी मसे ध 
। ही आननो ५.५५ पवन्त जीवन सुक होकर बद 
साथ ही बरहम य हो अ से अपरोक्ष श्ञान पाकर ब्रहमा$ 


शंका? ॐ 
` द भगवन्‌ ! 
दैवयानमा्गं से ` श्रालमें कर स्थानों पर पाया जाता द कि 


यह स्प्ूर्णं जगत ` ष बरहमांड बास्तयरमे कु नष्ठीं है, नु 
धट मृतिका प च ९ जसे खतिकासे यना हा 
इनको घट, पट, देखना = चना इभा पर सूत्र रूप 


सत्र देखना तथा कना ह हना ही अपराध है ओर सति | 


। बसे ही यह सम्पर्णं जगत श्रहमसै 
४६ सम्पूणं जगत 


स्म '' तेद । बहा यदि सांसारिक विपयोपमोगी 





| च जगत रुपसे वेना । _ 
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८७ शरीर चरने पर भाणिर्योकी क्या दशा होती है! 
भपराध हे ओर एक व्रह्म रूपसे देखना यथार्थं है! भिखका अन 
स्वगो वासना लिये रहता है, उसे पितृयाणमाग भाघ होता है ओर 
जिसके मनमें व्रभ छोककी सत्यताका आन तथा कामना है, उसे 
देवयाणमागे भात होता है । स्वगं लोक भौर व्रह्म लोकम यह ॒विरो- 
पता हे कि स्वगं लोकम जाकर नहीं इच्छा रहते हप भी पुण्य चुक 
जाने पर ॒खत्युखोकरमे आना पडता है ओर ब्रह्मरोकसे सांसारिकः 
विपयोपभोगकी इच्छा होने ही पर छीरना पड़ता दै, इच्छाके विना 
कदापि नहीं लीना पड़ता । शास्त्रम जो नहीं सरना कहा है, सो 
अनिच्छित प्ाणीके लिये ही कहा है। इच्छित पुख्पफे दयि ही तो 
नदेश करके भगवानने शीमुवदरी तामे कहा ै-धात्रह् भुवन्ना- 
्छोका पुनरावतिनों न । दे अर्ुन! परथ्वी खोक ग्रह्ोक पर्यन्त 
जाकर पुनः खीटना पड़ता है। जिस जिघ्नासु पुरपशो ब्रह्म छोककी 
श्च्छा नहीं है, ओर ब्रह्मका अपरोक्ष श्वान पिना हप ही शरीर पात हो 
गया, वह जिन्ञासु पुरुप ब्रह्मलोक्मे न जाकर पुनः मनुष्य शरीर पाता 

है। क्योकि उसके अन्तः करणस शरीर तथा जगतका अध्यास नहीं 
छया है । वहां पूर्वा भ्यासके वलसे पुनः बह्म प्रापक दयि यज्ञम किर 
खग ज्ञाता है, ओर अपरोक्ष श्वान धराप्त करके व ्तिको ग्रह्माकार कर 

दै. पुनः उखको दृष्टम शरीर तथा जगत न रहनेसे शरीरान्तके 

द्‌ उखफा जन्म नहीं धोता । हे भगवन्‌ ! आपे जो दक्षिणायन ओर 
उत्तरायण मार्गोका नाम छिया था, उनको य॑ सविस्तार वण करना 

हं। 

क उत्तरे शिप्य ! इष पूतिको करने घाटा सकामी पुख्यका जय 
.* यहां धूम, रात्रि इत्यादिकोंको धात नेका मतद है धूमा- 
के अभिमानी दैवता्ोको भा होनेका । अर्थात्‌ जिन दैव- 
0 पेखा अभिमान रहता है कि र धूम ह, मर रात्र हं यादि । 
पता पक दुसरे ऊपर रहते हं । पितृयाण मार्गसे जने धाठे 
भीक अलय देवता भपनेते ऊपर बलेदेवताे पास पवा दते ६ । 
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रत्रिको भरा होता दै, इसके याद्‌ ष्ण पदको भ्रात होला दै, 
वाद्‌ पण्मास दृक्षिणायनको प्राप्त होता है, इसके याद्‌ संवत्सरकरो 
पर्त होता है, इसके वाद्‌ पित्‌ लोकको भप्त होता है, इसके वाद्‌ 
आका भ्रात होता है, इसके याद्‌ चन्द्र सोकको आस होता द श्म 
याद्‌ स्वगं लोकको प्राप होकर दैवताओके भोगोंको भोगता है आर 
पुण्यके दक जाने पर हासे पतन होकर आकफाशको प्राप्व होता रै 
आकाशसे चायु होता है, वायुसे धूम होता है, धूमसे मेघ होकर 
रपम घरसता है, जिससे पृथ्यी पर अन्न, ओपधि, ठता, 
बरक्षादि होता है, यहां वही अन्न, ओपधि, लता, चक्षादिके रूपमे य्वा 
है। ये अन्नादिक प्राणियों करके भक्षण कयि हण, प्राणियारि 
शरीरम रज तथा वोयके रूपमे सित होता है। पुनः स्त्रीपुरुष 
म शारा गमे वास फरता है, वहां गर्म नात दुखोको भोग कर 
क स्तादे । हे प्रिय ! अपने कमाजुखार तथा बासनादुसा 
३ शतरि, श इन चार यर्णोमें अथवा शयान, शगालादि 

फोट पतङ्गादिके रमे जच्छ ठेवा है । हे शिष्यः 


वाद्‌ संवत्सरको १ # उत्तरायणको श्ाप्त होताः है, त 
चाद्‌ एक अमानय ध कार तक चमकता रदता है, 
शंका १-दे गदन्‌] धे 


= दोनों माग तो आचरण 
करनं 
वाठ सफामो तथा निष्कामो अ ः प्रणी 
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इसके वाद्‌ चन्द्रमाको पराप्त होता 
र छुन्छे 


1 
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८8 
स्क णव्‌ उपासना 


शास््रसे विपरीत 1 
४ विपरीत निपेथ क्म करने | बाला है, उसकी धया गति 
समाधान-हे सौम्य ! दोनों मागो थः 
इभा योजन भरसे उद्गमन श च व ः 
3 "स्गाख, शकर, कीट, पतङ्ग बृक्।दिका शरीर धारण कर 
शको भोगता है । हे परिय! जो शास्त्र मर्यादाको 
स्वेच्छा चित्रता हे, वह बार-बार चौरासी दक्ष योनि श्रमण 
करता है । ओर जो साधन चतुष्टय तथा श्रचण, मनन निदिध्यासन न 
दारा अपने आत्माका साक्षात्कार कर टेता है, उसका भ्राण तो ओर 
| ाभिर्योकी तरद खोकान्तरको भ्रात नहीं होता, किन्तु शरीर पात्‌ 
| थ ५ बह्म, उसका स्वरूपही हो जाता है । इस 
चार पुक होते ह सकामी 
क प्राणी होते है, सकामी निष्कामी, शास्त्र 
श्न {--हे भगवन्‌ ! किस किस अङ्कते 
कोन-कौन गतिको शात होवा ह । व 
् उत्तर सौम्य ! कपालके मध्यमे जो चिर र जिसे द्शवां 
९ हे। यदि उस मागंसे प्राण निकटे, तो प्राणी बरह्मलोकको 
^ । यदि न्रे भराण निकले तो सूयं अथवा चन्दुखोकको शाप्त 
२ १ धनोत्रसे राण निकले तो गंधं दोता है| यदि ध्राणसे 
त ह वः दाता है । यदि नाभोसे पाण निकले तो गेत 
। द स पाण निकटे तो कपोत कुक्कुट इत्यादि पश्ची 
९ गुदासे पण निकटे तो यमपुरीको श्राप दोता । इस 
त २ जिसकी जसी वासता रहती है, उसके अनुसार ही 
पि £ हे । भन्ते या मतिः सा गतिः । मरणान्ते जिसकी जसी 
„ ° उसकी बेली ही गति होती है। 
धरो ध. श्पाखो ! शास्त्रे र्णन है कि जिस प्रकार वृण पर 
भा पय शर ( फीड ) पके, दूसरं दृणको ग्रहण कर छेता है, 
त्यागता है, वसे हो यह जोव पहले, दसरे श्रीरको + 
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। महण कर छता है, तव प्रथम शरीरको त्यागता है सो यह घातां कंसे 
| मानी जाय १ अस्मदादिकोफे देखनेसे तो यह प्रतीत होता है किं जवं 
| तक जीव इस शरीरम रहता है, तच तक अन्य शरीरको रहण नही 
| करता, ओर जय इख शरीरको परित्याग करके अन्यत्र चला जाता है 
1 तब इस शरीरम नहीं रहता । 
| उच्चर सोम्य ] जव शरीर पात्‌ होनेका समय निकट आवा 
(| है, उस कारं यद्‌ जीव मूच्छांको भरा होकर कुछ समय तक पड 
रहता हे । उस समय पने परिवार वाठेकषि वथा अपते 
तथा जो प्राणी समीपम रहते है, उनको न तो दैलता दै, ओर न उनका 
क कता है। पिर मूच्छासे जाग कर भी किसीको बहा । 
श्रेरो र भपनी जीवन पर्यन्तकी वासना-कामना-मनोवांछिं , 
| स हे परि ! उख भाणोके कर्मायुलार शवर जी 
चि बह १ रोर नमाम कर रका ह, उतेह देते लगा 
शरोर इदे ` " मम पथम हौ शरोर स्ता है । आगामी विण 
वसं ये सच छन तथा प्रिय तोत होने छगला दै, यारा 
चिर सरथा सा । इदि जीं जका नय ण 
स चिन्ता कने खगता है कि डल शरीरम कय आऊंग 
वह शरीर कूकर र 0 ५ 
षम शरस यवा कीर पतगका ही यों न हो । 
भर उत शण भा घृणित सा तथा भयङ्कर भती होते छता £ 
मचुष्यका हो धया भानहीं रहना चाहता, चाहे यह शरीर 
एम त ५ । निने क्षण भरण्य शोष रहती है, उठते कष" 
समेव भवे कट ज द कर दूसरे शरीरम धद प्राणधारी जीव श 
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६१ स्ेत्छि्ठ प्रणव उपासना 


अहण करना शास्तरने कहा है । क्योकि पूर्वोक्त उन्ती तत्वों घाटा 
सूष््म शरोरमें मन भी है । जसे चण परका कीट ( कीड़ा ) अपने ओर 

अङ्गे दूसरे ठृणको पकडता है, भौर अपने अन्य ज्ञे प्रथम 
तृणको ग्रहण किये रता ह । वैसे ही यह जीव अपने मन, युद्धि, अहं 
कार ओर चित्त रूपी अज्ञो करके दूसरे शरीरको प्रदण करता इभा 
भौ पञ्च कर्मेन्द्रिय, पश्च कानेन्दिय भौर पञ्च प्राण रूपी अङ्खोसे प्रधम 
शरोरक) ग्रहण फिये रहता है । ह सौम्य ! तुम्हार पूछने पर यह खव 
१ कथन फिया, नहीं तो, आत्म तत्वफे सिवा भौर इछ नदीं 
1 यथा- 


| सवेया 
| शद खोक नहीं पर लोक नहीं. 
विधि लोक नहीं नहिं इन्र विलासे । 
खुरयान नहीं नहिं दक्षिण मारगः ॥ 
भ्रान्ति सवै जहवां लगि भासे ॥ ॥ 
तुक्षम नटि यन्धन मोक्ष कहां, ॥ 
तय ज्ञान कहां नहिं अज्ञ गिवासे । 
खख सूप अनुप छुनो रिष दैः 
रिज आतम अपिं आप प्रकासे ॥ 
अथं स्पष्ट 
शव ख्ये हे शिष्य ! सम्पूर्णं कटपनाय' छोड़ कर केवढ पने 
नात्म स्वरूयमें स्थिव हो जा। 


^ ००, ९ ¢“ 2 
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` नववां पशव्िद 


साका र्त्यः 


खाधकको चादिये कि प्रथम साम्परदायिफ आग्रहको छोड, म 
५ समदाय तथा हमरेशट देव शरे ठ है, शोप निन्दनीय है । क्योमि 
क कारण, महपिोने एक ही परमेश्चरकी प्रा्िके दे 
क एक समाक दिते भनक समदय ठव 
मातम -ततवक कीहे। घाद्‌ विबाद्को स्यार, क्योंकि परः 

विचारे शास्म, न फि चितंडा-वाद्‌ दवारा किसीके 
न्नर सि हं; फी स्ते से लो मश 
काड-फुक स नच्न प्रञ्च दारा दूर कर ङे । श्ाप-आशीव 
व हये -ख्डकी वेना, ओर जड्ो-वृटी इत्यादिके फेम पडा 
महा व्याधि है। बहुत भ्रमण करना अथवा वीरा 


कट्पना 
क ४ भम्यासीके ले याधा ह । हां, यदि शद्धा हो, णे 
२) भीः परन्तु इसोमें समय आयु गत करना 


इदरियोको सवेदा वशम रकस, इदं व 
भ्यास । इनमे १ ६। सात्विक भादा, सत्संग, वेय ष 
अत्यन्त शरम्‌ ^ मीच, मिचां, गरम मसाछे, अति रामर 
पस्तृए इत्यादि पा तथा जा मोजन, मांस ओर 

यव, गट दूष, ची, मकस तथा तमोगुण पदार्थो" त्याग कर चाः 
कट्‌ , प्रवर, भादू १ शाक, भरहर, सुग, चना इत्यादि की 
पदार्थोका भोजन ५ इत्यादिके साक, इत्यादि सं ४ 
पदक मोगुणी आग ज माहार कहटाता है। भोजन ई 
है रजोगुणी भाग जो र यल द बह मूच होकर निकर ज 


ह है 
भाग जो सह्म है ष क संधिर होता ष 








फ, , | (क ११8 ^) (नि व ^ कः ` । क? `) कर ^ ^ न 


६३ साधकका कत्तव्य 


द्यि आहारकी शुद्धि होनी परमावश्यक दै 1 सत्संगसे लालों कुवि 
चार नष्ट होकर मन्म खुन्द्‌<-सुन्व्‌र भाव उद्य होने खगते ₹ अपनी 
भूखे सममे भा जाती है, मन कुमागं छोडकर, खुमार्गके दिप 
उत्सुक. दो जाता ह ओर अद्य काटमें ही अपने ङ्य स्वान पर पंच 
जाता है। धार-वार विपयोमे दोपारोपण करना, घ्रणा करना, उनसे 
उपरामताके लिये इष्वरसे श्राथना करना तथा येना, इस प्रकार करनेसे 
परारग्धाचुलार पराप्त विषयोसे धीरे-धीरे आसक्ति दटूट जायेगी, तच 
ारब्धको भोग द्वारा निचरत्त फरता हुभा भो वासना रहित नेक 
कारण यन्धनको प्राप्त न होगा, श्से दी वैराग्य कते है । भौर वारम्यार 
अपने ध्येय स्तुका स्मरण करना, सवंगुण सम्पक्चफी तथा शाश्वत 
खुखकी भावना उसो ध्येयमें करना, गुर उपदिष्ट मंन्रका ऊप तथा 
उस मं्रके अधिष्ठा इष्ट देवका ध्यान करना, अभ्यास कद्धाता ₹ै। 
इस भ्रकार कुछ काट पयंन्त निरन्तर करनेसे आपसे भाप ही मन 





यि स 


तथा इन्द्रियां स्वाधीन दो जाते है। ये इद्धियां वटी वख।न ह, खे 
दष्ट ज्ञथा अत्यन्त चपट धोड़े, रथम वेडा दुभा मुखं सारथीको रथ 
समेत वल पूवक खामेँ परक दैते है, यसे टी चश्चल इन्द्रियां अन- 
भ्यासी पुखपको विषय रूपौ सर्म गिरा कर महा ष्टका असभव 
कराती है । इस शरीर रूपी रथं इन्द्रिय रूपी घोड़े ई, मन लगाम रै, 
बुद्धि सारथी है भौर आत्मा रथी ₹ै, जसे शुगर सारथी दगामको 
स्वाधीन किया दुभा, जिधर चाहता है उधर घोड़ंको दौडाता हभ 
रथको ॐ जाता है, वेर टी कार्याकायका गिचार करने वाटी जो व्यय. 
खायात्मिका युद्धि है, वह मन ह्वाय इन्द्रियां तथा देदको आत्म धातिके 
साधन रूपी समागमे खगाती हु, पुख्यको परम फल्याणकी प्राति 
। कराती ह। भोर यासनात्मिका वुद्धिके अधीन मन तथा शन्दिय नहीं 
रहते, अतः इन्द्रियोके पीछे टगा हा मन, इस युद्धिका नाश षर 
दैवा है, जसे वायु नावको जटमें उथल-पुधल फर देता द , डवा देता 
 ह। बुद्धिके न्ट हो जनेसे पुख्य भी न्ट दो जाता है, पयोकि युरपकी 
। गति तथा दुगि होनी वुद्धि पर निर्भर दै । बद्धो वद्धाभिमानी स्यात्‌ 
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आत्म प्रकाश ॑ॐ  : 


मुक्तो मुक्ताभिमानी नः । किंवदन्तीह सत्येवं या मतिः सा गतिर्भवेत्‌ 
साधक पुरख्प आट प्रकारके मधुनोको त्यागता इभा प्रह्मचय॑की रशा 
( वीये रक्षा ) सवेदा करे। आट भकारे मैथन ये है स्तरीका स्मरण 
करना, नृत्य देखना, दास्य.दिल्गी फरना, उसके रूपको आशि | . 
पूवक देखना, एकान्तम वार्तालाप करना, उसके साथ विपयोपमोगके 
छि संकदप करना, उसकी प्रादे लिये श्रयज्ञ कर ओर परत 
सहवास करना । उव तक साधन परिपक् न हो जाय, तद तक पूर्वो 
आख प्रकारके मेथुनोंसे निराला रहता दुभा सांसारिक जिन जिन 
पदार्थ भे मन दथा इष्टि जाय उन उन पदार्थों मिथ्यात्व, क्षिं । 
इलकी भावना षरे । भौर जव साधन्‌ परिपक हो जाय, ठव जद" । 
ध एक प्रह्मको भावना कर । क. | 
५ एकान्त निरस करे, न विषयी १ 
ष इससे यदनेकी सम्भावना है । वद्कि पे | | 
अमय सङ्ग था सत्‌ शसो अवलोकन फर, लो जच्छा६। | , 
१ अद्‌!-सववा नि्मेय रहना चाहिये, क्योकि यह निश | 











श ष्पा शति 1 इस त्युखोक्रे कोई अमर होकर थोड । 
नवर शर ज बरी लो कल, कल नही तो किसी शीर हो ह 
जाय छो व प दो होन ह ह, पिर भाज ही यह शारीर नष्ट | 
सास सात्मा तो कभी मर नदीं सकती, | 
करपना क सवदा विश्वास र्खे, | 
पा्येगे या नहीं! सपरटता = साधन कर रे है, न जाने | 
दै स ह. ह ज भवय मिं, यदि संचित भवि 
साधन िष दते ह तो विर कालम पूर्वं जम्मङे पासी 9५ 

रकि रोग उत्पन्न । पा वो, चिच्च विशेपो प्राप्त होता है,या 8“ 
चस म का १ जत । जसे खय कमी न अबड़ श्यो | 
` ` ९ सदस रदे, तो सारो विप्-याधायः जोग &° । 
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६५ साधकका कत्तव्य 


निचृत्त हो जार्येगो भौर एक दिनि अपने अभीष्ट पद्‌ पर अवश्य पहुंच 
जायेगे । सम्दरणं भराणियोमिं एक परमेश्वरा निवास समभ कर मन, 
वाणी था शरीरसे करिसीको कष्ट न पहुंचाये, बर्कि सम्पूर्णं शरीरको 
भगवानका मन्दिर समद्ये। फिसीके अपराध करने पर भी क्रोधन 


|: करता हुभा क्षमा दशये । यदि सचभुच कोई अपने अवशुणोका फथन 


करता हो, तो उसे गुर मान कर अपने अवगुणोको सुधारे । ओर जो 
अन्यथा दोपारोपण करता हो, तो उसी अश्नानी ( चालक ) सम कर 
क्षमा पदान करे । विना मागे हए किसीका एक तृण भी खना महा पाप 
है । सव॑दा सत्य वोठे, षयोंकि जगतकरे सभो व्यवहार वाणी दारा हुभा 
करते है । जिसने याणीकी चोरोकी, उसने सवस्य चोरी फर चुका । 
ओर परमेश्वर भी सत्य स्वरूप ही है । अतः भूढा मनुष्य परमेश्वर पर 
भी भाघात पहंचाता है । साधकको शोचता पर॒ भी ध्यान देना पर- 
मावश्यकता है | जख तथा मिद्रीसे शरीरको वादरी शुद्धि होतो है ओर 
ईृ्यरका नाम-स्मरण, प्रणायाम अथवा आत्म-विचार द्वारा भीतरी 


` शुद्धि होती है । घस्त्र तथा वाससख्ान सदा स्वच्छ रखे। जिस वणम 


जन्म हो तथा जो आश्म प्राप हो, उस बणे तथा उस आश्मका धमं 
यथा शक्ति निष्काम भावसे--अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये करे, छच्छ- 
चान्द्रायण, एकाद्यादि तपोको भी करे। रिच, विष्णु तथा अन्य 
भगवानके विग्रहका ( गुरूके उपदेशायुसार ) ध्यान भरः पूजन करे। 
इससे शीघ्र ही वेराग्यादि साधन चतुय प्राप्त होता ६ । यथा- स्यव- 
णाशधिम धर्मेण तपसा हरि तोपणात्‌ । साधनं भ्रमवेत्युंसा धैराग्यादि 
चतुष्टयम्‌ ॥ मेरी सक्ति फव होगी, अर्थात्‌ जन्म-मरण, मृत्यु, जा, 
व्याधि ओर गवास, इन बटठेशांसे छूट कर परमानन्द्को भ्रात फय 
होऊं गा, पेसी भावना सवा-सर्वदा रखे । टम फमी दुख नीं चाहते, 
परन्तु समय पाकर आदी जावा है, वेसे टी यदि सांसारिक सुख भो 
इच्छा नहीं करगे, तो भौ ब ही जाएगा । क्योकि यद्‌ शरीर सुख- 
दुख रूपी भ्रारब्ध भोगने हो के छ्य मिला है । ओर सांसारिक सुख- 
इख भी परििन्न ( सौमावद्ध ) दानेके छारण आगमापायो है अर्थात्‌ 
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आत्म पका ६६ 


आने जाने वाले है, सदा स्थिर नदीं रहते ! इस प्रकार विचार करे 
खुल-दुखमें समान रदे अर्थात्‌ खुल पाकर अति प्रफुर्टित न हो भर 
दुख पाकर घवड़ाये नहीं | 
सवेया | 
जगमान्य तजे सुकरो विट सों खचि, 
ठ नारि पाशाचिनिके सम जाने । 
खरा समे ममता, इवपचै ऊभिमान, 
र सदा तनको दाव माने॥ | 
` छतको वितो अर लोकट को, | 
न चह दुल रूप सदा अनुमाने । ` । 
छल-सल्य-भमा निज आतम जो, | 
> ~ करिऽभ्यास निरास हो पदिचाने ॥ १॥ | 
भावाथ संसारिक अरिष्टो शूकरी विष्ठाके तुल्य सम | 
भर सयग दे, भाव यह्‌ कि मुच्ये विष्ाको कुला, काक पाहि 
५ है, ओर पयु मल ओ गोयर त्यादि उनको भी खसाः 
नूत हि हद परत की वदो हो =, 
पया ख । सा रे ह । उल प्रकार जनी १ 
शरक ममाद = पाशाचिनीके तल्य जानकर उसले दुर ° । 
कमो न के । प्व रव नरक तुल्य सम, अर्थात्‌ शरीर पर म | 
स्पशंसे तो प्राणं चाण्डा तुल्य समच्चे, भत्यक्ष बांड । 
वदाल = सा मासे शु हो जते हं, परम अकार 
जव दकार दूर न च काठ लक गुध रहना पडा है । सर्ान 
क्टेश होता ६ ५ क चर आत्मासे विल दोन ०५ 
थ । सवेदा सूतक माने, क्योकि यद । 
5 भत्मासे हौ चैलन्यसा प्रतीत होता है। पुत्र, भन | 


। 
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&७ खाधक्क्ा क्चथ्य 


लोक इन तीन पेपणा्ओमिं नश्वर होनेसे सदा दल स्पकी भावना 
करता हुआ, इँ न चाहे । ओर अपना आत्मा सुल किये, आनन्द्‌, 
सत्य ओर प्रभा किये भकाश स्वरूप है, अर्थात्‌ स्िदानन्द्‌ स्वरूप है, 
उसको आस्य रहित होता हुआ अभ्यास द्वारा पदिखाने ॥ १॥ इस 
पद्यके तीन पदमे वैराग्यकां स्वरूप बणित दै भीर चौथे पदमे अभ्यास 
दारा सच्चिदानन्द स्वर्प अपने आत्माको पहिवाननेके लिये निदेश 
किया गया ह, जो सम्पूण सत्‌ शास्ंका सिद्धान्त है। यद्यपि शिष्यको 
आरव परिच्छेद ही सम्पूणं शंका नष्ट होकर पूणं बोध हो गया 
था, अपने स्वरूपम स्थित होकर तुष्णी भावको प्राप्त हो गया था, अव 
आगे घर्णन करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं रह गयी थी, तथापि यह्‌ 
'“साधकका कर्तव्य ङप जो नववां परिच्छेद है, उसमे साधकफा 
कर्तव्यका वर्णन विस्तार रूपसे किया गया है, जिसके आचरणसे 
शीघ्र ही बोध होगा। ओर विचार करके देखिये तो इस परिच्छेदे 
समस्त “भतम श्रकाश" का उपसंहार भो हो गया दै । 
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ह जानने योग्य कां 


= वणः मनन ओर निदिष्यासन युक्त जो मन शुद्ध हे, सो गुड उप । 


दिष्ट महा चाक्य ङूप शब्द्‌ प्रमाणसे अद्वितीय आत्माको साक्षात्कार ` 
कता है | 


शास्त्र जन्य परमा ज्ञान करक निदत्त होने योग्य जो अज्ञान दै, उ | 


जष्ठान करके जो पदार्थं आयृत्त है। 
बरह्मविवप्नोतिपरम्‌ य 


जो बसु इत, परिषड् ओर जद है ये भनात्म है । | 
माया ब्रह्मको सवे ओर से आच्छादितफी रदती, तो हर एक 

। 

| 

| 


दसवां परिच्छद | 
| 
| 
| 
| 


५५ भिय ओर भाविकी श्तीति नहीं होती । | 
( मुख्य मतलब आत्म सुखसे ही है, विषय घुल तौ । 





ध | 
का (ध सुल्य मतलब आत्म चान द्वारा अविद्या ( अश्वान) 

| ९ न्प वा लो गौड | 

क विषय अन्य सुलको कोई यिना प्रमाण | 

कयन करनेमें कौन अ त 


द तख चिद्‌ भागनद स्वर्प जो भात्मा है, उमे 
सहि गनतकरयली महवा तपन हट जो नयक मार । ' 
समि भन दहै, उते ह पिधा णड ह 1 
ए रण उपाधि वाला ईश्वरम भं नहीं होती! ' ॥ 
माया भना वल दिती र“ । क्योंकि अहंकारम हौ अर्द्‌ 
उपाधि घ | ° 
ह मतः यण _ वाटा हिरण्यगर्भे किञ्चिव भकार रध । 
पा मायाका किञ्चित्‌ चख मो खगता है । | 
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क ` 


| „ ६६ । ङु जानने योग्य यातं 


अहङ्कारे न रदनेसे ईश्वरको सदा वेदान्त था अपने स्वक्पकी 
स्ति रहती है ओर हिरण्यगमंको पूवं जन्मोके पुण्य, साधन चतुएटय 
। " तथा रुके चिना हीं किञ्चित्‌ बेदान्तके विचार द्वारा भतम प्लान 
| दोताहै। 








विराट, भगवान फपिरू सुनि तथा सनत्कुमारादिकोंको भो केवल 
वेदान्त पूणं विचार द्वारा ही क्षान होता है ओर वामदेव, धालमी- 
कादिको अनन्त जन्मो पुण्योदय होसे श्षान होता ३ । अन्य जीवोंको 
साधन चतुष्टय संयुक्त गुरू उपदेश द्वारा ्रवणादि करफे आत्म क्ञान 
होता है। 

आत्मासे भिन्न सम्पूर्णं जद जगत मिथ्या ६, अतः जड जगत 
श्रुति भ्रमाणका विषय नहीं है। ओर आतमा स्वप्रकाश रै, अतः 
आत्मा मी श्र ति भ्रमाणका विषय नदीं ह । 

भ्रति प्रमाण जन्य अन्तःकरणकी चृतति रूप श्चान करके कवल 
आट्माका आवरण दूर होता है। अतः आत्माको शरू ति प्रमाणका 
विषय कहा गया है । 

जगतके हर पक पद्मं पांच श है अस्ति, भाति, प्रिय, रूप 
ओर नाम । इनरमेसे आदिक तीन अंश ब्रह्म रूप ह ओर अन्तके दो अंश 
जगत शूप है । 

कल्पित घस्तुका जो अमाव है, सो भधिष्ठानसे भिन्न नहीं होता 
है किन्तु अधिष्ठान सूप ही होता दै। 

आत्म ज्ञान होने पर हदयी भक्षान रूपी अन्थि, सम्पूरणं संशय 
ओर सम्पूणं करम नष्ट हो जाते है, केवर भ्रारब्ध भोग रद जावा है, 
सो भो अन्तःकरणका धमं ह्‌ नेसे नष्ट हो है । 

जिस खक्चक पदार्थका अमायता उस लक्षक पदाथके अभावका 
प्रयोजक नहीं हो, ऽस खश्चक पदार्थफो तरस्थ क्षण कते है। जैते 
देवदतके मकानमे विचित्र शदो करने वाठे शक सारिका पक्षी दै 
यहा शुक सारिका मकानके टश्षक ह । 

जिस लक्षक पदा भमाव्र उस छ्य पदार्थ अभाश्रफा अयो- 
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आत्म प्रकाश १०१ 


जक हो, उस रक्षक पदार्था स्वरूप खश्षण कते है । जसे मकानक 
स्थूरता ई ट इत्यादिके नाश हो जानेसे मकानका स्वरूपतः नाश हो 
जायगा। 
“सत्यं्ञानमनन्तंब्रहम" सत्य, क्वान आर अनन्त ब्रह्म है 1 यह तत्यद ¦ 
ईश्वरका बोधक वाक्य है । 
“य एप हयन्तर्ज्योतिः पुरपः" जो यह्‌ हृद्यके भीतर ज्योति है, | 
सो पुख्प दै । यह त्वं पद्‌ ( जीय ) का बोधक वाक्य है । | 
"तत्वमसि" बह तु है । यह तत्पद्‌ ओर त्थं पदके पकताका बोधक । 
वाक्य रै । | 
अष्टा न अचिद्या, प्रति, माया भर शक्ति थे नाम षक ही ` 
पदाथके है । 
भाषण, विक्षेप शक्ति वाडा अनादि भाव रूप अन्ञान है । विचासं | 
नाग होने भविदया, प्रपचका उपाद्न कारण होनेसे भरति, भध 


ग श नौ चथ फर मया भीर स्वता अमावले र 





1 | 
यो चति हन भमि ह। यद भिन्द 
कहं तो म होता है1 ओरजो न | 
भतः माया अनिर्वचनीय ह & भसे चेतनसे अभिन्न दो सकती £. | 
भद्वेत भूतिस विरोध होगा | 


भमावका है, अमावसे < | 
चनीय ह | भाव नहीं हो सकता । अतः माया अरि । 


मायाकोनतो सावयव कह सकते । 

क्‌ सकते, न निरययव यदि सावयव 
स पदाथंका फारण भवश्य होवा है, क मायाका मी 
| तसि जो मायका कारण होगा, उसका जीं क्ण | 
। एव भकार मनवसा दोपकी उत्पचि हो जायगी । चि । 
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१०१ कुछ जानने योग्य बात 


अवयव रदित करे, तो निरवयव मायासे सावयव जगतको उत्पत्ति नहीं ८ 
हो सकती । अतः माया अनि्वंचनीय है । 

यदि मायाको च्रेतनसे भिन्न भिन्न, सत्यासत्य, अवयव निरवयव 
इत्यादि करै, परस्पर विरोधी दो धमे एक साथ कसे रह सकते हे ! 
अर्थात्‌ नहीं रह सकते है । अतः माया अनिर्वचनीय ह । जिसका निव- 
चन न हो सके अर्थात्‌ कथन न हो सके कि फसा है, उसे अनियंच- 
नीय कहते ह । 

परश्च १ माया किसके आश्रय है १ 

उन्तर--शुद्ध चेतनके । 

परश्च १_ क्या मायाको तम ओर चेतन प्रकाश कह सकते हे ! 





उत्तर हां कह सकते है । 
परश्च तव तो लीकिक तमको मः सुरयके आश्रय कह सकते 
है नण 
उत्तर- नही । 
ग्रश् १ तो प्रकाश स्वरूप चेतनको तम स्वरूप मायाका थय 
दौसे कह सकते हं ? | 
उन्तर--हे मेद्‌ बादिन ! क्या तुम ईष्वरको जगतः प्रति ओर 
रात्रि व्यापक मानते ह्यो १ 


उत्तर- हां मानते है । 
पर्म--जगत, श्ररटति ओर रात्रि, ये तीनां जड़ दोनेसे तम रूप है, 


तो तुम्दों बताभो फि भ्रकागा स्परूप द्वर तममे कंसे व्यापक हे ? 

उच्तर-- यदि दम ईश्वरको इनमें व्यापक नदीं मानं, किन्तु संकट्प 
द्वारा इनका करतां ही माने, तो क्या क्षति है ? 

उत्तर-- प्रथम लो तुम मिथ्यावादी हुः, कयोफि पटे ईश्वरको 
अ व्यापक कह आये दो, दसरे ईश्यरको व्यापक न माननेसे अव 
च्छिन्न हो जायेगा ओर ध वि रष्वरको निरावच्छिनन कती दै । 
तीसरे जव ईश्वरको भरकाश स्वरूप शुद्ध चेतन मानते दो, तो उसमे 
रूकट्य ( इच्छा ) दोनेसे अशुद्ध दो जायगा, त्र अवच्छिन्न तथा ` 
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आत्म भ्रकाश १०९ 


इच्छा बाला होनेसे जीवकी तरह एक देशी तथा अदल हो जायेग, 
भव यह तो कठ्‌। फि तुम जीयको जड़ मानते हो थवा चेतन १ 
उत्तरं जीवको चेतन मानता हं | 
भञ् {- चेतन तो प्रकाश स्वरूप होता है न ? 
उत्तर--हां होता ई । 
् ह चहं पवो सि जीवस त रहा समं पद्या 


उत्तर-खम्पूणे पदार्थोका तं रीं है 
स तो शान नहीं है, किन्तु एकाध ही 
ध 9 सम्पूण पक्राथकि ज्ञानम जोव अज्ञानी है, तब तो 
उत्तर-हां है जीवे आथय तम स्वल्प जङ्‌ अक्ञान हैन! | : 
ध = किक वमक तर नही ह । | ` 
य भायाको भी लोकिक, तमसे विदश्णः ही चेतने \ 
श्य माननम लमदारी क्या शति है! | 


[त 0 भि 


नोने 
नि 


उततर जीव तो अषु ह | 
तो चेतनके › अतः इसके आश्य ओर ठम 
भाव मायो क्‌ भदे भ भत ए 
सम्बन्धसे अशुद्ध क पं तो वताय कष तुम्दारा जीवात्मा किवम ` 
य ५४ तुम पदे आत्माको चेतन कह 
पङ्गा ^| किसी सम्यन्धसे मानना ` 
सव स ६ मल करके अशुद्ध हो जाता ह। र सवयव 
होवा है, तो निरवयव आत्मा सम्बन्ध कैव ` 

खमव्राय सम्यन्ध होता है, सो चेत | 
सम्बन्ध मी ही नह पदान कारण नही ह ओर जद दना । 
हो गया ? माना है, तव वम्शारा भात्मा केसे अशु 


उत्तर--कमोक्ध स 
भिना रीस म रवते हवस दुद हो गय है | 
चेतन आत्मा भयेन भि ४ ्ो ही नही सक्ते, ओर ज रष्व #. 

" प्वन्व है, तो वामो रि दूरे क्के हए कम॑ शन 


। 
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१०४ कु जानने योग्य धाते 


दूसरोको कसे टग सकते है १ क्या देवदत्ते किये हुए कम यश दचतको 

खग सक्ते ह ? 

उत्तर-- शरीरत आतमा क्रा सम्बन्ध होनेसे शरोर किये हप कमे 
आत्मामं चे जाते ह । 

भ्न ?- जय कि पदङे यह दो चुका हे कि साचयवके साथ निर. 
यवका सन्वन्ध नहीं हो सकता, तव सम्बन्ध से मानते हो 

उत्तर-हम कट्पित सम्बन्ध मानते ह । हे वादिन्‌ | जव तुम 
शरीरके कर्मोको आत्माक्े साथ कदिपत सम्बन्ध मानते हो, तो 
अज्ञानको भी आत्मके साथ कदिपित सम्बन्ध मानना पड़ेगा । वैसे ही 
मायाका भौ शुद्ध चेतनके साथ कल्पित सम्बन्ध है । 

दे सिद्धान्ती ! आत्मा अशुद्ध नहीं है, फिन्तु भ्रान्तिसे अशुद्ध 
भाखता है । हे वादिन्‌ ! उसी श्रान्तिको हम अश्नान मानते ह, फिर 
यह तो ताभ कि शुद्धको श्राति कैसे दो गयी १ 

उत्तर--यद श्राति अनादि है, कुछ कही नहीं जाती । हे यादिनि ! 
उसी अनादि भ्रान्तिको अश्वान यों नहीं मान ठेते हो ? भीर जो फते 
दो कि छख कटी नदी जाती, उसीको अनिर्वचनीय कहते हे। अतः 
अव यह्‌ सिद्ध हो गया कि भनादि अनिर्यचनीय अक्ञान आत्मा आश्रय 
दै. जेसे वम स्वश्प अश्लानको भ्रकाश स्वरूप आत्मा नष्ट नह कर 
खता; किन्तु उसका साचक है । वेत ही अनादि अनिर्वचनीय मायाकां 
वाधक शुद्ध चेतन नदों है, उल्टा साधक ई अर्थात्‌ आश्रय दिया है । 
क्यो फि सम सत्ता ाठे हो पदां सम सत्ता वादे पदाथकि चियोधी 
हे, विषम सत्ता बरा त साधक ह । अतः; वृत्तिम आरुढ चेवन ही 
अन्नानको नष्ट कर सकता है । 

घटादिकं अनात्माकार इृत्तिसे घटादिकं अवद्धिन्न चेतनस्य 
अश्नानकी निवृत्ति होती है भीर खण्ड बह्याकार श्त्तिते निरायच्छिन्न 
चेतनस्थ अन्ञानकी निवृत्ति होती है । 

शद्ध चेतन, ईश्वर॒चेवन, जीव चेतन, अविच्ा, अविद्या देलनाका 
परस्पर सम्बन्ध आर इन पाचका परस्यर मेद्‌, ये छ; पदार्थं | 
न हेते बनादि १ । 1 
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अन्तःकरणे जो आभास जीव दै, सो विज्ञान मय कोश दै भीर 
जो बुद्धि चासना विरिष्ट अशान अभाख है, सो आनन्दमय कोश दै । 
अबच्छेद्‌ वादका कथन ह 1क अविद्यावच्छिन्न चेतन जीव है भौर 
मायायच्छिन्न चेतन ईप्वर है । | 
आभास बाद्का कयन है कि शुद्ध सतोगुण रथान माये जो | 
चेतनका प्रतिविम्ब, सो ईश्वर है ओर मङिनसतोगुणग्रधान अविचर्मे | 
जो चेतनका प्रतियिम्ब, सो जीव ई। | 
बिचार करफे देखिये तो माया भौर अविदयाके सम्बन्धसे देतनमर | 
अवच्छिन्ना तथा प्रतियिम्यता दोना असंभव दै। क्योंकि अविधा 
दिकको शाख करिपित माना हं 1 जसे सग ॒तृष्णाके जसे भरा हुभा 
बध्याञुत कुलाल करे शाशा ङ्के दण्डसे रचित घरे सम्बन्धसे , 
आकाशम आभास तथा अबञ्छन्नताः भसम्भव है । किन्तु व्यावहा 
रिक दंड, सृतिकादि सामप्रियो करॐ रचित व्यावहारिक जलसे भरा 
इभा घरमे ही ज्मावहारिक आकाशका प्रतिविग्बता एवं भवच्छिनता 
होना संमव ₹ै। 
हमको सत्तास्े सत्ता वाटे जो अविद्यादि ह वे आकाशे पुष्यकी 
व क ह, उनके सम्बन्धसे ब्रहम अवच्छिन्नता ठथा 
प्रतेविस्बता कंसे हो सकता है ! कलितं कलिव 
० क 
एत्र कणं हीन जाति "राधा" के सधसे अपनेको ही 
मानता भा तिरस्कार जन्य लका । ज द 
भगवानः उत्से फा कि भत राधाका भुज नहीं है, कन्तु सम 
न न्ती उद्र ददा मा दै, तव कर्णने श्रमको त्याग कर पर ` 
सन्न हभा1 वसे ही गुरुके मलारदिन्दसे “त्वमसि” आदि मध 
स भात्माका ( भपना ) अपरोक्ष शान होकर जन 
छट जाता । 
मरमानन्द्को प्राप्त ९ ॥ नित धु 
अस स्वप्रावस्था्मे कोर दण्द किसी राज्ञाकी सेवा ह्य 
निषिको पाकर मलनव होवा ह य मर जीव फदिपत 
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कल्पित सेवा करके कटिपत मनोवांछित फढको पाकर श्रसन्न 
होता है । 
अंसा, सत्य, अस्तेय, ( चोरी न करना ) ब्रह्मचये, दया, कोम- 
, खता, क्षमा, धरता, मितादार ओर शोच ये दश यम हे। 
| तप, संतोष, आस्तिकता, दान, ईशर पूजन, सिद्धांत भवण, लज्ञा, 
। मति, जप ओर त्रत ये दश नियम द । 
सिद्धासन, पद्मासन, बद्ध पद्मासन इत्यादि आसन है । 
पूरक, कुम्भक, रेचक अर्थात्‌ श्वांसोंको याम नासिका दारा घोरे 
धीरे लीचना, उस खीचें हप वायुको यथा शक्ति उद्रमे रोकना भीर 
उस सके हए वायुको वादिने नासिकासे धीरे-धीरे छीडना प्रणायाम 
कहखाता है । 
इन्दरियोको विपयोंसे रोकना भरत्यादार कदटखाता है । 
अन्तःकरणकी स्थिरताको धारणा कहते हं । 
अद्वितीय बहाम अभेद्‌ भावसे बारम्बार वुचिको खगाना ध्यान 
कलाता है । 
समाधि दो प्रकारकी होती है, पहली सविकठ्प सम्राधि भर दूसरी 
निविकदप समाधि है । उनमें सविकल्प समाधि “शब्दालुविद्ध पव 
शब्दानयुविद्ध" के मेदसे वो प्रकारफी दै । “अदं ब्रह्मास्मि” यह शब्द्‌ 
उउचारण कर जो समाधि दोती £, उसे “शब्दानुविद्ध" कहते ह भौर 
जो बिना शब्दफी होतो दै उसे “शब्दाननुबरिद्ध कहते है। वैसे ही 
“अद्भत भावना भौर भद्रं तावस्थान” के भेदसे निविकट्प समाधि भी 
दो श्रकार की है। पान सित अन्तःकरण ब्रह्माकार शृत्तिको 
४ अद्ध॑त भावना रूप नियिक्य समाधि" फहते है भीर जव इस समाधि 
के विशेष अम्याससे वृत्ति शांत दो जाती है, तब उस चृतति रदिव भव~ 
स्थाको “अद्ध ताव्थान रूप निविकव्य समाधि" कते दई । अद्वौताघ- 
स्थान समाधितर चत्त आत्म प्रकाशे ख्य होती है भर सुपति शतत 
भङ्ञानमें टय दोती है । निविफव्य समाधितर भंतःकरणक वृत्ति ब्रह्माकार 
होती है। ओर खु नदीं दती दे दुपुिका भानन्द्‌ अन्नानसे क, 


। 
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रहता दै भोर समाधिपरे निरावरण ब्रह्मानन्दका भान होता दै । सुपुपिमे 
वृत्ति सहित अन्तःकरणका अमाच होता है ओर निविकलट्प समाधि 
बृत्ति सहित अन्तःकरण तो रहता है, केचख भान नश होवा दै । त्रिपुरी 
शानक सहित अद्वितोय ब्रहम अन्ठःकरणकौ ब्ृत्तिको स्थितिको सवि" ` 
कट्प समाधि कते है । त्रिपुरी भान रहित जव अखण्ड ब्रह्माकारं 
वृत्ति दो जाती है; तो उसे निधिकल्प समाध कते ह । चत्तिकै अन्त- 
खं ख होने पर भी जव तक वृत्ति बरह्माकार न हो जाचे, तव तक योगी 
वाह्य पदार्थोमिं बारम्बार दोप भावना करता हा चत्तिको च्िुंल 
न दोने दे । जच तक अन्तःकरण दै, तद्र तक अनेका अन्मोके किये हप 
संस्कार रहते ह, ये रागादि समाधिके चिसेधी नहीं है । जो रागद्प 
भरगर हो जाते ह, वे दौ समाधिके विरोधी टै, अतः योगी विपि 
दोप-दरष््टि करणै उन्हें रोके । 
खोक घासना, दद्‌ चासना, शाख वासना आदि जो अनाल्म , 
पदार्थो की यासना है, सो रजोगुणका परिणाम ह। निद्रा, आस्य 
य का हे । विक्षेप कीनिवृच्तिके ट्ष जो 
 -याल्यान दाताका व्याख्याका, किसी ठेखका किसी पुस्तकका 
पव शास्त्रे तारपयेका भी निर्णय खात दिगो होता रै। यथा-- 


४.९ 


पकम पसं,रावम्यासोऽपू्ता फलम्‌| अथवादोपपत्ती च र 
तात्पये निर्णयम्‌ ॥ ( उपक्रम ) आरम्भ ( उपसंहार ) समाक्षि (अस्यास) 
वार-वार आदृत्ति ( अपूर्वता ) दरे माणसे सममे न आना (कड) 
फल ( अथवाद्‌ ) स्तुति या निन्दा चाचक धाक्य आर (उपपत्ति) यु 
ये सात छग तात्प क निर्णय करेमे हेतु है । दस नियमसे व्रह्म सि 
होता है । पोकिः सृ आरम्भ ( अदि ) समाति ( अन्त ) मेँ पक 
ब्रह्म ही रहता रै अथवा शास्त्र उसरी ब्रह्मो भ तिपाद्न करनैकं स 
वारम हते दे भोर बरह्मको ही प्र तपादन परते हृष समाघ्त दोते ६। 

शस्व व ही आशृत्ति यार-चार पाई जाती दै । जसे छान्दी 

ग्यापनिपदुमे श्वेव केतुः भरति उसे पिवा सात यार श्वस्य शव 
द्वं व महा बाक्यक्रा फथन क्ये है । उस ग्रे खमान दूलरा | 
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कि प्रमाण दिया जाय, दस दथ बह अपूव है। सम्पूणं साधर्नोका 
फ एक बह्म ही है । भ्र तियां बार-बार उस ब्रह्मी ही रतुति करती 
है । ओर युक्ति करके भी यह ब्रह्म सिद्ध है । जिस वस्तुका जन्म होता 
है, उसी फा सत्ता, ( श्रगखता ) बृद्धि, परिणाम, अपकषय ( घटना ) भौर | 
नाश रूप पांच विकार होते है। धर ति अर्थके निश्चयके अनुकर ्रमेयके | 
` संशय निवत्त क युक्ति दितनको मनन कहते ह । अद्ध प्रतिपादक | 
शास्त्रको युक्ति युक्त गुरू सुखसे रुननेको वण कहते है । मनन ये | 
हप भमेयमे चित्त वृत्तिकै भ्रवादको घारस्ार खगानेको निदिध्यासन 
कहते है । निदिध्यासनका परिणाम हौ समाधि दै। जिसको एक 
श्लोकते अथवा आधा शोके विचारसे आत्म क्वान हो जाता दै, 
उसका प्रयोजन नष्ट हो जाता दै । निष्काम कमक द्वारा तमोगुण 
जीता जाता रै, उपाक्तना द्वारा रजोगण ओर प्लान द्वारा सतोगुणको 
जीत कर वरिगुणातीत हुभा जाता है। 
परमाण छः & । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति आर 
भनुपछण्धि । साश्चात्‌ नेन्रके वियको प्रत्यक्ष प्रमाण कते है। अंसे 
किसीने कदा यदि पद्यानि । अस्भिको वेखता हं । भत्यक्ष प्रमाणके द्वारा 
जिसका अनुमान हो, उसे अनुमान माण कहते है । ॐसे पः तं धूमेन 
यहि मुमिनोमि । पचंत पर धूम करके अनिका अनुमान करता हं । 
किसी विश्वस्त पुख्यक्षे शब्दको रवण करक एरान हो, तो उसे शब्द्‌ 
प्रमाण कहने & । अंसे कस्लीने कष्टा पुरस्ते जातः। तुस्दारा पत्र हुभा 
है । सुनी हई यस्तुके सद्रश॒वस्ठुको अकस्मात्‌ देखकर उस सुना हु 
वस्तुको स्मरण करके द्रष्ट थस्तुकं शानको उपमान प्रमाण कते हं । 
ससे किसके मुखसे यण क्म्य ह कि गो सदशः गःय । गो के सदश 
गवय दोता द । कमी अकस्मात्‌ चनमें गव्रय दीख पड़ा, घस, तुरन्त 
पूर्वं सुने दुष्ट वाक्यका स्मरण आ गया ( क्योकि सुने हपट पदाथंका 
सस्कार अन्तःकरणमें बना है) ओर निश्चय कर च्य्ि कि यहगो 
सदुश गवय दै । अर्थांपचि प्रमाण द्‌ प्रकारका है । एक दरष्टाथपत्ति 
दूखरा श्र तार्थपत्ति। जो देल करके अ्थफो प्राति दो, उसे दाथपत्ति 





(¬-0. ॥\/॥(41141<511॥ ©118\//80 \/2/8185। (0661100. 14111260 0 60810011 
व ~ छ) व ~~ - ~~~ 


आत्म भकाशरा | १०८ 
कहते है । जसे स्थोल्येन रात्रि भोजनमुमिनोमि । स्थूलता करे 


रात्रिके भोजनका असुमान करता हं । कयि चिना रानि भोजनके दिनि 
मँ शरोरका स्थूलः रहना असंभव दै । जो सुन करके अर्थंकी प्राति हो 
उसे र ताथंपत्ति कहते है। ॐसे येऽसत्‌ देवदत्तो जीवति! घस 
असत्य देषवत्त जीता है । इससे यह अथ प्राप्त होता ह कि कहीं पर 
सत्य देषदत्त है ! अनुपङग्ि कहते है अभाव ( अप्राप्त ) को, सो भ्राग- 
भावः प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, सामयिकाभाव शतैर अन्योन्याभाव 
करके पांच प्रकारका दै । कपाले घटोनास्ति, किन्तु कपडे धटोभवि- 
ष्यति । कपाङ्प्रे घट नदीं है, किन्तु कपाख्परे घर होगा । इसको भ्राग- 
भाव कहते दे । घरका प्रागभाव कपाटे है । इसयििये कपाटमेसे धट 
शोगा घरटोध्वस्तः । घट नाश हो गया । यह प्रध्वंसाभाव कपाटे है। 
वायो रपं नास्ति। वायुमे प नही है। यह अत्यतामाव ह । ङूप का 
अत्य॑तामाव वायु है । इदान काठे घटोनास्वि। सख समयमे घट नीं 
है। यह सामायिकाभाव र! वर्तमान काटे घटका अभाव है । धटः 
) पटो न । घट पट नदीं है । यह अन्योनाभाव है । जव घट पट नदीं है 
तो पट भी घर नहीं ६ । इस रीतिसे घरमे परे अभाव होनेसे भौर 
परमे घटके अभाव होनेसे अन्योनाभाव है| 
न 0 विषयमे स्तोका वड़ा मत्‌ है विस्तारे भयवे 
न्द 2६ । पट्‌ प्रपाणका मुख्य मतटखव किसी पदार्थको प्रमा- 
क सो पक व्रा (शद्ध चेदन ) के अतिरि कोट पदां 
वः द सकता, सो भी प्रमाण जन्य शरान विशिष्ट अन्तः- 
बृत्ति केवल चेतनका आभरण दूर करती है । अतः चेतनको 
भमाणित ( यमाणका परिषय ) फहा गया 
९ महा वाक्य 
¦ बह्मा जो अभिन्न है । देतनत्यात्‌ । चर्तन 
अ चतनत्वं तत्र तत्र बरह्मामेद्‌ः । जदा -जदां चेतनत्व है, 
व अभद दै ।ःयथा ब्रह्मणि । जसे ग्र । इन महा वाक्पते = ` 
प + दूरा साध्य है, वीखरा हतु हे भौर मंलवाढा दव है! 
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१७६. कुछ जानने योग्य यातं 


मह्‌। वाक्य 


व्यवहारिकः श्रपंचो मिथ्या । व्यावहारिक प्रपञ्च (जगत ) मिथ्या 
है । श्ञाननिवत्यत्वात्‌ । श्वानसे निवृत्त होनेसे यत्न यत्र षान नित्यत्वम्‌ 
तत्र तत्न मिथ्यात्यम्‌ । जदां-जहां शानसे निचि है, वदां -बदां मिथ्यात्व 
है । यथा शुक्ति रजतादौ । जसे शक्ति रजतादि । इन महा वाक्योमें भी 
पहला वाक्य पक्ष दै, दूसरा साध्य है, तीसरा देतु हं भीर भ॑तका दंत 
है । भोजानां तेऽस्मसानाति रथुनांते च या मतिः। खा मति चेत्‌ सवेदा 
स्यात्‌ नरो नारायणो भवेत्‌ ॥ भोजनक अन्तम, ऽस्मसानके अन्तम ओर 
मेथुनके अन्ते जो युद्धि होती दै, वह बुद्धि यदि सवेदा रदे, तो नर 
नारायण हो जाय । भोजनके अन्तमं ( पेट भर जाने पर ) अन्नसे 
चैराग्य हो जाता है, सतक जख्ाने पर अपने शरीरसे धेराग्य हो जाता 
है कि थह शरीर अनित्य दै, इसकी भौ एक दिनि यदी दशा हं गी भीर 
मेथुनके अन्तमें स्त्रीसे भो धृणा दो जाती ६ । परन्तु पूर्वोक्त वैराग्य देर 
तक रहते नहीं है, अतः ये अधम वंराग्य द । स्त्री, पु्रादिके मर जाने 
पर अथवा धनके नाश हो जाने प९ केव परिवारे चित्त उपराम हो 
जाता है, उसे मन्द्‌ वैराग्य कहते ह । ओर येदिक एवं पारो किफ 
सुखो अनित्य तथा दुःखद्‌ सम फर मनसे ब्रह्माण्ड भरके पदार्थो 
को त्यागा जाता है, उसे दद वैराग्य कहते ह । दद्‌ वैराग्य वाढठेका 
खन्यास्मे अधिकार है । अधम ओर मन्द्वाटोका कमं एयं उपासना 
अधिकार है । अन्यथा करनैसे पतित होना पड़ता रै। 

ब्राह्मण, श्चत्रो भर वंश्य इनको यिना आधमके क्षण मात्रभी 
नहीं रना चाहिये। नदीं तो भ्रायश्िवके योग्य होना पडता है । 
सन्यास आध्चमका कोई नियम नहीं है, प्रह्मचर्याधमनें हो, अथवा गृह- 
स्थाधममें हो, अथवा वानप्रस्थाश्रमे हो, जव ही द्‌ चैराम्य हो, तय 
ही सन्यास खेटे । परन्तु चिना ब्ह्यचयधिमके गृहस्थाश्च अधिकार 
नहीं ₹ ओर गृदस्थाश्चमके विना वानप्रस्थाश्रमे अधिकार नष ै। 

जानी पुरुषके व्यवहारका हितु प्रारग्ध है, अतः शानी कर्मो से सदा 
भसंग है ! यद्यपि श्वानीके व्यवहारा कोई नियम नदी रहता 1 जसे 
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याग्यवद्क्य सुनि गृदस्थाश्रमके याद्‌ सन्यास के लिये, राजा शिलर- 
ध्वज त्यागे याद्‌ पिर गृहस्थाश्रमे आकर जयन व्यतीत क्ये 
ओर शुकदेव, सनकादि ्रथति जोवन पयन्त निदत्त मागम ही धरिवरे। , 
ये सय श्ष'नौ पुरुप आत्म शाने बरसे मुक्त हो रदे अर्थात्‌ म क्षमे | 
कोई चाधा नहो पडो । तथापि जीवन मुक्तिक आनन्द्की प्रापिके स्थि 
त्याग ( निच्तमागं ) ही श्रेष्ट है] क्योंकि यद अनुभव सिदध है [कि 
जितना दीं व्यवहार अधिक टै, उतना हीं अन्तःकरणफो सुख कम ह 
ओर जितना दीं व्ययहार कम रहै, उतना हीं अन्तःकरणको सुल 
अधिक है। 


अहं ( में ) मम (मेरे ) के स्वरूप 
जधश्राणी कदता है कि में वुली ह, म सुखी ह, तो शपनेको मनमान ` 
छता है 1 क्योंकि सुल-दुखादि मन ( अन्तःकरण ) केदो धमं हयथा- ` 
"कामः खंकर्पो विचिक्तिसा श्द्धाऽधद्धा धूतिरधृविः भीः हीरित्येल्षवं 


राज्ञा जनक ओदन पन्त प्रवृत्ति मागं ( ग्रदस्थाश्चम ) मेँहो रहै, 


मन पवतिधतेः। कामका संकल्प, संशय, श्रद्धा, अद्धा, धीरता, 
अधीरता, मय भोर खा, यै सव हो मनके धमं ह। जव प्राणी 
कहता दे कि सुरे भूल टगो है, मुम प्यास लगी है, तो अपनेको प्राण 
धान्‌ डता दै (५ हुधा-पिपासा प्राणकेः हो धमं ह । जच प्राणी 
कता है किमे देता ह मे सुनता हं, रं चता हृ, य योता हं 
स भपनेको इन्द्रियां मान लेता हे । षयोकि ये धर्म निन्य 
न य द। जव माणी कहता है कि प वाम वर्णका है, 

का & अधवा मोरा हं, दरं ह, तो अपनेको स्थूल 
त (4 । न तो मन भ्ाण हो सकता, न मन इन्द्रिय ह 
स इन्द्रियां स्थूढ शरीर हो सकतीं अर्थात्‌ एक पदार्थं दुरा 

र सक । परु वड भारो वाल है मि णी ण 
4 ' धल शरोर इत्यादिको धमाको अपने ऊपर आरोपण 

नपादा सव (ज) 
स्वर ह । फिर भपनेको इन ससे धक वताता है । जसे करता 
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१११ कुछ जानने योग्य वातें 


है कि हाय ! मेरा भ्राण निकला चाहता है. भेरा मन यह यात कहता ` 
है, मेरे नेत्रो से दिखाई नहीं देता है मेरे भोत्र नदीं सुनते है ये मेरे 
दाथ है ये मेरे पेर है, यद मेरा शरीर है, इत्यादि । यहो मेरा ( मम ) 
का स्यरूप दै । पे जिनको अपना स्वरूप वतलाया था, उन्दीको 
अब अपनेसे पृथक यतछाने खगा । क्योंकि अपने पृथक पद्‌ थोक ही 
प्रति मेसा का प्रयोग होता &। अतः हे प्राणी ] तुम मिथ्यावादी इष 
क्योंकि जिनके प्रति तुम अदं का भ्रयोग किये थे, उन्हीके भ्रति तुम 
मम का योग रने खगो । श्ससे सिद्ध हो गया फि तुम शरीरादिकों 
से विदक्षण हो । 


पाणी जव जाग्रत अवस्थां रहता ह, तव इस स्थूलः शारीरको 
जानता ह कि यदी मै ह, स शरीरते अनेक रकार दुःख-छखका 
अनुभव करता है तथा चिरकाल हुभा दस स्थूटको समभता है । 
जय स्वप्राचस्थाको पराप्त होता है, तो स्त्रश्र जन्य शरीरको समभता है 
कि यही पर ह" ! उस शरीरफो चिर काटका उत्पन्न दुभा समता है 
ओर घहां पर उसी शरीरसे दुख-खुख भोगता दै । इससे सिद्ध हुमा 
कि यह आत्मा जागुत-स्वम्न इन दोनों भव्थासे विशक्चषण दै। -कयोकि 
पक अवस्था 1 शरेरफा अभाव है, परन्तु आत्मको दोनों 


शसीर्योका स्मरण है । ध 
युवा अयस्थार्े वा्यावस्थाका शसर नही र्ता ओर चृद्धावस्यामें 


युचावष्या तथा याल्यार स्के शरीर नहीं रहते है , तो भी श्राणी कता 

ह कि जो म वाद्यावस्थामें मालापिताको वैखता थाया युत्राव्यामे 

ल्लोको देखता था, यद। मै बृद्धावस्थामे पातका देखता ह्र ओर वाल, 

युवाके क्ये दुष्य र्माको भी म स्मरण करता ह । ससे सड दुभा 

[क आदमा शरीर भिन्न है । पेदा दोते द वच्चे श्चुधातुर हो माताङे 
स्तनको ददने लगवा है । इससे सिद्ध हुभा कि आत्मा शरीरे भिन्न 

, ह । वयां कि पूरं जन्मे जिस शरौरने स्तन पान भोजन किया था, चह तो 
नही &, पेदा होते दय किसोने खान-पानका अभ्यास भौ नदीं खगाया 
ठव किसको स्मरण रहता है १ उसी आट्माफौ जिसने पूयं अजन्मके 
शरीरत भो रदाथा। 





। 
ष 
1 
: 
। 
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जसे रक्त पुष्पको समीपतासे खच्छ स्फाटिक पत्थर अशानोको | 
रक्तताको प्रतीति होती है कि इस स्फटिशमे हौ रक्तता ह । परन्तु जव 
किसी विश्वस्त पुखपके याक्यसे जान जाता है कि इसमें रता नही , 
है । किन्तु र्त पुष्पके सन्निधिसे रक्तताकी प्रतीति होती है, तव उसे 
स्फिकर्मेकी रक्तता मिथ्या प्रतीत होने छगती हे । परन्तु जव तक | 
स्फटिकङे समीपम पुष्य हे, तच तक प्रतीतिका न.श नहीं होता) | 
किन्तु पुष्पके नाश हो से प्रतीतिकां नाश होता है। व॑सेदी अश्लानी 
धर्पको माया करके ब्रह जगत ( प्रपंच ) की भ्रतोति है । परन्तु जव | 
धोत्निय ब्रह्मनिष्ठ गुच्के सुखसे शास्त्ोंको युक्तियोंको तथा दृं तोको 
अवण पूवक माया ( भक्ञान ) फा नाया हो जाता है, तव वह पुरुप 
"दा जगतका अत्यन्ताभाव मानने खगता ष | परन्तु प्रारब्धको भ्रव 
खतासे भयवा भार्ध भोगके लिये मिथ्या ङूपसे भतीति अवश्य रतो 
हे। षयो कि यदपि शानो संचित ओर क्रियमाण कर्म नष्ट हो जाते ; 
है, तथापि शानीकेा अन्तःकरण प्रारब्ध कर्मोको भोग कर ही नष्टं 
करना पडता हे । जव तक्र जगतकं पदार्थो को रतीति नदीं होगी, तव 
इ क भति नद मासेगे । जय लक पदार्थ दु 
र तत नहीं होगे, तव तक सुख-दुख नही हग । 
अनुकल य खुल भरद्‌ भोर परतिङृ पदार्थं दुख द्‌ होते 





भोर शरीरान्त हाने प्र विदेह मुक्त हो जावा है। 


प्लान पुर्पके प्राण किसो लोको नदीं 
गमन नहीं करते है, क्वि 
उसी स्थानम अपने अधिष्ठान बह्म सान्त हो जाते ह। विवेको 
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११३ यु जानने योग्य यातं 


पुखपको यह शरीर तभी तक. प्रिय रहता है, जव तक श्ख शरीरसे 
साधन करफे अपने स्वरूपकी प्राति नही रहती हे । जय साधन दवारा 
स्ररूपको प्राति हो जाती है अर्थात्‌ कार्यं ( भयोजन ) हो जाता है, तव 
यह शरीर भार सा रतत होने गता हे । क्योकि इख शरीरसे कू 
मतलब नही रह जाता, केवल यस्त्र पहिनाना, मलमूत्र धोना, स्नान ` 
कराना, आदि सेवा हौ करने पडते ई । । 
जसे पाग मचुप्यके व्यवहार पूर्बाभ्यासानुखार ही हट फरते ह | 
अर्थात्‌ जिसकी थति गाली देनेकी. जी्योंको कष्ट देनेकी, हिसा ` 
करनेकी. इत्यादि पड़ी रहती दै, वह प्रमादो हो जाने पर भी जीवयोको ५ 
गाली, कष्ट इत्यादि दिया करता है भौर शुद्धाचरणी पुस्यका व्यव- \ 
, हार श्रान्त होने पर भौ ऋरता पूर्वं नहीं होता है, यद्यपि उसे अपने 
आचरणका यथाथ शान नहीं रहता ह । वैसे टो शान हो जाने पर भी : 
शानी पुखयकर व्यव्हार शुद्ध शास्त्राचुसार ही होते ह, ( यद्यपि व्यव- | 
दारसे कु मतलब नहीं रहता है ) क्योकि साधन अवस्थार्मे बद्‌ । 
निष्काम क्म, उपासना, शक्रणादि ( शास्त्र वारादि ) फिया ह । 
वे ही संस्कार भव भो नहीं छटते द । ऊस ईश्वरे खृष्टि आदि कार्य 
भपने लिये नहीं होते ह, किन्तु प्राणियोकि भोगके ख्य होते &। वैसे 
दी शानी पुरुपके भौ कायं अपने दिये नदीं होते र, किन्तु अन्तःकरणङे 


मोगके लिये होते है। 
जसे ईए्वर 7 दिरण्यगमं रपो मन हीं व्यावहारिक सन्ता ओ विरार 


, रूप स्थल भरपंच हे, उसको उत्पन्न फरता ह । वसे दो जोवका मन हीं 

भतिभासिफ सन्ता जो स्वप्र खष्टि है, उसे उत्पन्न फरता है । जसे देश, 
फलादि साम्नो यिना परमाथिक सत्ता जो शुद्ध चेतन है, उसे 
ईश्वर माया फर जगत रच दता £ । वैसे हो कंट है अस्थान जिसका 
पसो ज्ञा बालसे भी सुक्ष्म नाडो है, उसमे जीव भी अविद्या फरक 
स्र खृष्ट रच देता है। अन्ठःकरण ओर श्नानक् परिणामक शृत्ति 
कहते हं । विषयक काशक देनेसे । 

वत्ति दो प्रकारकी हाती हे, एक भमा ओर दसरो अप्रभा । प्रमाण 
जन्य क्ञानकरो श्रभा कहते है जे ब्रहमाकार हाती है । यथार्थं अर श्रमे 
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आत्म चका । ११४ 


भेदसे अप्रभा शान दो प्रकारका ह । जेखे यह घर है, यद पर हे, इस 
प्रकार व्यावदारिक पदार्थो ए्ानक्रो यथाथ कहते ह ओर रज्जं 
सर्पका, मिधरीमे कटुताका, इत्यादि जा शान द उसे श्रम कहते है । 
वयाकि दष जन्य ह! शरोरफे अन्तर्गत जा चेतन है, वही स्वप्रके 
पदार्थो का अधिष्ठान है ओर उस्र चेतनष्य तो तृदाशान हे, बह उन 
पदार्थाका उपादान कारणा हे । जोवका जाग्रत, स्यप्र ओर सुषुप्ति, इन 
तीन अवस्थार्ओंका शान चृत्तिके दी द्वारा होता ह । इन तीन अव- 
स्थाभ्रसि सम्बन्ध ही संसार हे । 
चृत्तिके फारण ध्रमाण ई, क्योंकि प्रमाणकी सिद्धिके ल्वियिद्ी 
इत्ति उत्पन्न हेतो हे । जश् इत्ति अशानाकार हाती है अर्थात्‌ अना- 
त्म पदार्थो का अभिमान करती हे भोर रेखा शान हाता ह कि यद ग 
ह, यह मेरा हे. ता उसे यंध कहते इ | 
“अहं ब्रह्मस्मि" इस ृत्तिसे कायं खदित अशानी निन्त्ति ओर 
परमानन्दरको धासि देती हे । इसीका माङ कते ट भौर चिका परम 
पयोजन यदी दे । संसार दशाम व्यवहारको सिद्धिके चये चृत्तिका 
¦` भयाजन हे शुममित्मलम्‌ ॥ ॐ पूर्णं मदः पूणं मिदं पूर्णत्पूणं 
मङुच्यत । पूणास्य पूण मादाय पृणं मेवाय रिष्यते ॥ 
शान्तिः 
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